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शुभ-कामना 


आचाय-प्रवर पण्डित श्रीशिवदत्त मिश्र जी के द्वारा प्रणोत एवं हिन्दी व्याख्या विभूषित ग्रहशान्ति पद्धति पुस्तक का 
आद्योपान्त हमने प्रवलोकन किया । इस पुस्तक में यज्ञ-यागादि के अंगभत समस्त पजन-विधिका. उपस्थापन सरल सुगम पद्धति से 
उपलब्ध होता है । इसके द्वारा भारतीय संस्कृति के प्रचार-प्रसार में अभिवृद्धि होना सुनिश्चित है । 

इसमें मूल के साथ सरल हिन्दी भाषा में तत्तत्कर्मो के क्रम का सुन्दर ढंग से उल्लेख किया गया है, जो अध्य पस्तकों 
में अनुपलब्ध है। इस पुस्तक की सहायता से साधारण कर्मकाण्डी भी उत्तम ढंग से अपने कृत्य में समर्थ होगा । यह बात भी 
सुनिश्चित है। आचाय-पण्डित शिवदत्त मिश्र जी शताधिक ग्रन्थों के लेख़क-सम्पादक तथा अनुवादक एनं विभिन्न 
उपासना-पद्धति के मर्मज्ञ ओर कमठ विद्वान्‌ हैं। आपका यह श्रम सर्वथा प्रशंसनीय है। 


हम इनके अथक प्रयत्न की सफलता के लिए भगवान्‌ विश्वनाथ एवं माता अभ्नपर्णा से कामना करते हैं। और 
आस्तिकजनों से इस प॒स्तक को अपनाने के लिए अनुरोध करते हैं! 


धमसंघ, दुर्गाइृण्ड हनत 
श्रावण शु» नागपश्चमी, बुधवार ५४४. रात च्पूस्विलः 


संवत्‌ : २०४१ बिक्रम | . श्रीकाशी-सुमेरु-पीठाधीइवर 
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प्राक्किथन 
कर्मकाण्डियों के लिए ग्रहशाम्ति-पद्धति का प्रमुख स्थान है। सभी शान्तिकर्मों एवं यज्ञ-पागादि में ग्रहों की. शान्ति 


` अनिवायं रुप से शास्त्रों में विहित है और आवश्यक भी है। कहा भी गया है-- 


ग्रहा राज्य प्रयच्छन्ति ग्रहा राज्यं इरन्ति च । . 
| ग्रहे व्याप्तमिद सवं त्रेलोक्यं सवराऽ्चरम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ सुन्दर ग्रह राजाओं के लिए राज्य प्रदान करने में सहायक होते हैं। और दुष्ट ग्रह राजाओं के राज्य को नष्ट 


भी कर देते हैं। इन ग्रहों में ही जड़-चेतनात्मक समस्त जगत्‌ व्याप्त है। और भी 


ग्रहा गावो नरेंद्धाश्व ब्राह्मणाश्च विशेषत 
पूजिताः पूजयन्त्येते. निदेहन्त्यपमानिताः ॥ 


अर्थात्‌ ग्रह, गौ, राजा तथा विशेष कर ब्राह्मणगण त्रिलोक में सम्मानित होने पर उन्नति प्रदान करते है । और | / | 
` अपमानित होने पर ये नष्ट भो कर देते हैं। 


कहने का तात्पर्य यह है कि, मनुष्यों को, ग्रहों को अनुकूलता के लिये उनको स-बिधि शान्ति परम आवश्यक हे। 


` इसके लिए प्रस्तुत ग्रहशाम्ति-पद्धति सव॑था उपयोगी एवं महत्त्वपुर्ण है । 


यद्यपि ग्रहशान्ति के और भो संस्करण प्रकाशित हुए हैं, फिर भी प्रस्तुत पद्धति अपनी शेली में सर्गया अभिनव, सरल 


, सुबोध एणं सर्गसाधारण विद्वानों के लिए भी बोधगम्य है । 


प्राकथन 


| 
| 


ge 


इसमें-हिन्दी टीका के साथ ग्रहशान्ति अनुक्रम, स्वस्तिवाचन, गणेशाग्बिका पुजन, कलश स्थापनन्पूजन, पुण्याहवाचन, 
अविघ्न पुजन, मण्डप स्थापन-प्रलिष्ठो, षोडश मातृका-पूजन, वसोर्धारा पूजन, आयुष्य मन्त्राजप शनं नान्दी-धाद्धादि अनेक विषय 
दिये वथे हैं। और सर्णतोभद्र एवं लिङ्गतो भद्र के सभी देवताओं का यथावत्‌ स्थापन एवं पूजन भी निहित हैः | | 

हिन्दी टीका के साथ सरल एनं सुगम शेली में पद्धति का निर्माण तथा मन्त्रानुक्रमणिका और एलोकानुक्रमणिका आदि का 
उल्लेख प्रस्तुत पुस्तक की प्रमुख विशेषता है, जो अब तक की प्रकाशित पद्धतियो में प्रायः अनुपलब्ध हँ । प्रस्तुत पद्धति के द्वारा 
सर्गसाधारण विद्वान्‌ भी समस्त बैदिक संरकार, शान्तिकर्म एनं यज्ञ-यागादि सभी कार्य भली भाँति करा सकते हैं। और इसको 
पूर्णरूप से कण्ठश्थ कर लेने पर प्रत्येक ब्राह्मण सभी यज्ञव्यागाद में नि:संकोच होकर गेदिक मन्त्रों को निर्भीकता पर्णक बोल 
सकते हैं, इप्तमें संशय नहीं । 

काशी पीठाधीश्वर अमन्त-श्रीविभुषित पूज्यपाद जगद्गुरु शङ्कराचायं- स्वामी श्रीशडूरानन्द सरस्वती जौ महाराज 
का मैं विशेष आभार मानता हूँ, जिन्होंने अपने प्रत्यन्त व्यस्त कार्य-क्रमं में भी मेरे ऊपर असीम कनुकभ्पा कर, प्रस्तुत पुस्तक में 
अपनी शुभ-कामना प्रदाच कर ग्रभ्थ को गौरवान्वित किया है। चि० श्री पुनीत कुमार शमा को मैं हार्दिक शुभाशीर्वाद प्रदान 
करता हूं, जिन्होंने मन्त्र एव' इलोकों की अनुतर मुणिका बनाने एवं प्रफ-संशोधन आदि कार्य में विशेष परिश्रम किया है। 


ण । 

| -शिवदत्तमिश्र शास्त्री 
श्रावणी पुर्णिमा सी. के. ५/२६ ए. 
११ अगस्त १९८४ | भिखारी दास लेन, वाराणसी-१ 
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` प्रधान पर चढ़ाने का बस्त्र 
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रंग, काला रंग, गोबर, गोमूत्र 


सर्वोषधि, सप्तमृत्तिका, आचार्य वरण-- 
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| क श्रीगणेशाय नमः * 
आचाय-पण्डित-श्री शिवदत्तमिश्र पाखरिविरचिता 


ग्रहशान्त-पद्धाट 
'शिवदत्ती-हिन्दीटीका-सहिता 


मङ्गलाचरग़म्‌- 
पितरं सन्तश्रणं जयन्तीं मातरं तथा । सर्वमङ्गलदं नित्यं श्रीगणेशं नमाम्यहम्‌ ॥१॥ 
$| अन्थसारं समुदृधत्य विदुषां बहुशो मुदे। श्रीशिवदत्तमिश्रेण भ्रहशान्तिवितन्यते ॥२॥ 
| | ( | में अपने पिता सन्तशरण, |. जे अपने पिता सन्तशरण, माता जयन्ती तथा नित्य समी मंगल प्रदायक श्रीगणेशजी को प्रणाम करता इँ॥१ | | 
॥ ) || मैं (शिवदत्त मिश्र) सभी कर्मकाण्ड ग्रन्थों के सार (तत्व) को लेकर पौरोहित्य विद्वानों के दिताथ ग्रहशान्तिपद्धति' | 
|£ नामक प्रन्य की रचना करता है ॥२॥ 


mmm Tvs «५ दे हे 3 , | 
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| | _ अथाऽनुक्रमः | 
सुस्नातः पाङ्मुखो भूत्वा यजमानः कृताहिकः । 
आहय त्राह्मणान्‌ कुर्यात्‌ प्रतिज्ञा विधिवत्तदा ॥॥ 
गणेशपूजनं इत्वा वरुणं च ततो यजेत्‌। 
पुण्याहवाचनं ङृत्वाऽभिषेकं कारयेत्ततः ॥२॥ 


ॐ 
० 
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यती 
एक क का Past भली भाँति स्नान एव नित्य क्रिया से निवृत्त हो, ब्राह्मणों को बुलाकर भें अप्नुक | 
|| ४ मित्त ग्रदश "त करना चाहता हूं ।' इस प्रकार ब्राह्मणों से आज्ञा प्राप्त करे ॥१॥ सर्व-प्रथम गणेश एवं अम्बिका 

10 4 का. पूजन कर, कलश-स्थापन और एए्याहवाचन कर त्राह्मणो-दारा अभिषेक कराये ॥ २॥ | 


गोयादि-पजनं॑ चेव धृतमातृक-पजनम्‌ । 


आयुष्यमन्त्रपाठ तु नान्दीश्रादमतः परम्‌ ॥३॥ ||, 
स्वेषां वरणं कृत्वा सर्वतोभद्र-पजनम्‌। __ शि 
ततः प्रधानदेवस्य पजनं च समारभेत ॥श / ` 
स्थाप्याऽसिं सग्रहाणां च स्थापनं कशकणिडकाम्‌। ॥ 
कृत्वा ततो यजेदाज्या5इहुतिं भक्तिपुरस्सरः ॥५॥ |४| 
पुनः गौरी-आदि पोडश मातृका तथा श्री आदि सप्तघृत मातृका, आयुष्य मन्त्र पाठ के बाद नान्दी श्राद्ध सम्पन्न 1 रै 
करे ॥ २ ॥ आचाय, ब्रह्मा, ऋत्रिक्‌ आदि ब्राह्मणों का” वरण कर सबतोभद्र मण्डलस्थ देवताओं का पूजन एवं प्रधान शु 


रि ; ४ छ | दा हि के न 


देव का पूजन करे ॥ ४ ॥ पश्चभू-संस्कार पूवक वेदी अथवा कुण्ड “मैं अग्नि स्थापित कर ग्रहों का स्थापन (४ 


क क क पिप A 


| तथा विधि-विधान पूवं क कुशकण्डिका सम्पन्न कर श्रद्धा-भक्तिपूषक घी की आहुति दे ॥ ५ ॥ 


| चावल, चीनी) द्वारा इन करे । तथा प्रधान देवता का होम करे ॥६॥ तदनन्तर सरतो भद्रमण्डल स्थित स्थापित समी | (6 
eS SN 


सूर्य्यादीनां ग्रहाणां च होमः कार्यस्तिलादिभिः। 
ततः प्रधानदेवस्य होमः कार्यों यथाविधि ॥६॥ 
सर्वतोभद्रदेवानां हवनं वै समाचरत्‌ । 
पूजनं स्विष्टकचेव श्चतेनेव नवाहुतिः ॥७॥ 
दिक्पालेभ्यो बलिं दीपं सूयादीनामतः परम्‌ । 
प्रधानस्य बलिं दद्याद दद्यात क्षेत्राधिपाय च ॥८॥ 
र्यादि नवग्रह, अविदवता, परत्यविदवेवता, दशदिगपाल, पंचलोक पाल आदि का घुत-मिश्रित शाकल (तिल, जब, 


॥_ 
| 
9 र कि हन सनक त छ 
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॥ 
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पर्णाहुतिमथो हुत्वा वसोद्धारां समाचरेत्‌। 
भस्मना च्यायर्प कृत्वा संस्रव-प्राशनादिकम्‌ ॥६॥ 
श्रेयो दानं ब्राह्मणेभ्यो दद्यात्‌ स््णंसुदक्षिणाम्‌। 

` कार्‍येदभिषेकादीन्‌ विसर्जनमतः परम्‌ ॥१०॥ | 


देवताओं का हवन करे । एवं अग्नि का पूजन, और बचे इए शाकल का एक साथ ही स्विष्टकृत्‌ हवन कर केवल घृत की 
नवाहति प्रदान करे ॥ ७ ॥ उप्तके बाद दिगपालों के निमित्त दीप सहित बलिदान तथा सूर्यादिग्रहो के लिए बलिदान 
| देकर प्रधान देवता के निमित्त बलि प्रदान के पश्चात क्षेत्रपाल के लिए बलि देवे ॥ ८॥ तत्पश्रात्‌ पूणोहुति हवन 
कर वसोर्धारा हवन करे। खवा द्वारा वेदी से भस्म लेकर च्यायुष करने के अनन्तर संव प्राशनादि करे ॥ & ॥ 
पुनः ब्राह्मणों से आशीर्वाद ग्रहण कर, उन्हें सुवणं दक्षिणा देने के बाद अभिपेकादि करावे । ओर स्थापित देवो का 
| अक्षत छिड़क कर विसर्जन करे । इतने कार्य ग्रहशान्ति में होते हें ॥ १० ॥ | 


/ 


बढ 


शि NYY NT ०१३२.” 


ल्क र 


यो 
खुभग्रहानुकूतसमये शुभे दिने शुभे लग्ने च कृतनित्यक्रियो यजमान 
शुभासने प्राइमुख उपविश्य स्वदक्षिणतः पत्नी चोपवेश्य । २० केशवाय 
नमः, > नारायणाय नमः, ॐ माधवाय नमः । इति त्रिराचम्य । | 


ॐ पवित्रे स्त्थो बेष्ष्णव्व्यो सवितद्वं :-प्पसव ऽउत्पना 
म्म्याच्छद्रेणा पवित्रेण सूर्यस्य रश्म्मिभि+। तस्य॑ ते पवित्र 


पते प॒वित्रपृतस्य यत्काम पने तच्छकेयम्‌ ॥ 


यजमान को चाहिए कि बह शुभ ग्रह एवं शुभ दिन तथा शुम लग्न में सन्ध्या-वन्दनादि कार्य करने के बाद 
पूवं मख इ के आसन पर बेटकर '३० केशवाय नमः, ॐ नारायणाय नमः, ॐ माधवाय नमः’ कहकर तीन बा 
आचमन करे । 


१. संस्कार्यः पुरुषो वाऽपि स्त्री वा दक्षिगतः सदा । संस्कारकर्ता सूवंत्र तिष्ठेदुत्तरतः सदा ॥-इति प्रयोगपारिजाते । 
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इति मन्त्रेण कुशादिनिर्मित-पवित्रधारणं कृत्वा, ततः प्राणायामत्रयं 


ॐ अपवित्र: पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा । 


यः स्मरेत्‌ प॒ण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। 
३° पुण्ड्रीकाचः पुनातु ३ । इत्यात्मानं पूजन-सामग्री च सम्प्रोक्तयेत्‌ । 
९७ ततः तण्इल-पूरेत-ताञ्रपात्रे मण्मये वा कुङ्क मेनाऽष्टदलं पदां कृत्वा, 
01 तदुपरि गोमयमयाँ गारा, फलमयं गणेशं च संस्थापयेत्‌ । 


| पुनः '3० पवित्रे स्थो' से तच्छकेयम्‌ पयन्त मन्त्र-द्वारा कुशनिर्मित पवित्री धारण कर तीन बार प्राणायाम करे। | | - 
| | और 'ॐ अपवित्रः पवित्रो वा' से 3० पुण्डरीकाक्ष! पुनातु? पर्यन्त पढ़कर अपने ऊपर एवं पूजन-सामग्री पर जल छिड़के । ` | („| ` 


| $ | . उसके बाद चावल से भरे हुए, मिट्टी अथवा ताँबे के पात्र में, रोरी से अष्टदल कमल बनाकर, उसके उपर गोबर )) | 
| | की गौरी तथा सोपारी पर गणेश की स्थापना करे । | | 


स्वस्तिवाचनम्‌ 
|, यजमानो दक्षिणहस्ते अचत-पुष्पाए गहीला, आ नो भद्राः 
b | इत्यादि-स्वस्तिवाचन-मन्त्रान्‌ पठेत्‌ । तद्यथा- 
| अँ आ नों भद्रा? क्रत॑वो यन्न्त ब्विश्वतोऽद॑ब्यासो 
|| इअपरीतास $उद्धिर्द--। देवा नो यथा सदमिदद्रधे ऽञ्रसन्न- 


४ प्यायुवो रज्ञितारों दिवेदिवे ॥१॥ देवानां भद्रा सुमतिऋज 
¢| युतां देवाना& रात्रिभि नो निव॑त्तताम्‌। देवानां5 सुख्य- 


| {| स्वस्तिवाचन--यजमान दाहिने हाथमें अक्षत और फूल लेकर 'ॐ आनो भद्रा से “सुशान्त! पर्यन्त मन्त्र तथा 


१ 


| छ | 'श्रीमन्महागणाधिपत्ये नमः' से 'त्र्ने शान-जनादना:' तक उच्चारण कर गणेश त्या गौरी पर अक्षत, पुष्प छोड़ दे । 


| ही हि TN 


॥ 
॥ 
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| मुप॑सेदिमा ब॒यं देवा न 5आय& प्रतिरन्न्तु जीवसे ॥२॥ 


ल्क | ON ३ छो 
प° ४ तान्न्पव्वया नावदा हमह वय भगास्मत्रमादातन्न्दक्षस- |४| वा 
& 


 स्रिधम्‌ । अरय्यमणां वरूण सोमसश्धिना सरस्वती 

| सुभगा मर्यस्करत्‌ ॥३॥ तन्नो बातों मयोभु व्वातु भेष 
| तन्न्माता एंथिवी तात्त्पिता दो? । तदग्रावाणé सोमसतों 
| सयोभुवस्तर्दाश्ना श्व॒ण॒तं धिष्ष्ण्या यवम्‌ ॥४॥ तमीशानं 


| जग॑तस्तुस्त्युषर्प्पतिं घियं जिन्चमवसे हृमहे व्वयम्‌ । पूपा 
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` | जा यथा व्दसामसंद्दुधे रक्षिता पायुरद॑ब्धह स्व॒स्तये ॥५॥ 


` || स्वस्ति न इइन्द्रो बृद्धश्रंवा॥ स्वस्ति न॑; पूषा विश्ववेदा/। | 
र्ध 
1) 


Bd 


| स्वस्ति नस्ताक्ष्यों ऽअरिष्टनामि2 स्वस्ति नो बृहरूपति- || 
/| दधातु ॥६॥ एपदश्वा मरुत॒# एश्चिमातर& शभंच्यावांनो 
विदर्थेष जग्ग्मय&६। अग्निजिह्वा मन॑व सूर॑चक्षसो विश्वे नो 
| देवा ऽञ्रवसा गमन्निह ॥७॥ भड कणशैभिः श्व॒ण॒याम देवा ||, 
(| मुई पंश्येमाच्चभि्यजत्राट। स्थररङ्ग्तुषहुवा@ संस्तन्‌- |! 
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 इअअदिति& पञ्चजना श्यदितिर्जातमदितिर्ज 


भिव्र्यशेमहि देवहितं व्यदाय॑+॥ ८ ॥ शतमिन्न शरदो 
° || ऽञ्राचष्त देवा यत्रां नश्चक्रा जरसं तनर्नाम्‌ । पत्रासो य 
„| पितरो भवच्ति मा नो मया रीरिषतायग्गच्तो€॥8॥ अदिति 


दॉरदितिरञ्तरि्तमदितिर्म्माता स पिता स पत्र विश्वे देवा 
| 1७१ [a 


नित्त्वम्‌ ॥१०॥ 
दो? शान्तिरन्तरिक्तऽ शान्तिः प्रथिवी शाञ्षिरापः 


aR च 


शान्तिरोषधय/ शाक्त - । व्वनरुप्पतय/ शाक््तित्रिश्वे देवा 
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शाक्तिब्बद्म शान्ति/ सर्वह्शान्ति6 शाञ्तिरेवशाब्तिe सा मा 


। शान्तिरोधि ॥११॥ यतो यत& समीहसे ततो नो ऽअभय 


। श॑ न॑+ करु प्प॒जाभ्योऽभयं न€ पशुभ्यः ॥१२॥ 
सुशान्तिभवतु। 
भ्रीमन्महागणाधिपतये नमः । लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमाछ 


| महेश्वराभ्यां नमः । वाणी-हिरिणयगभाभ्यां नमः । शचीपुरन्दराभ्यां नमः । 
। मातापितभ्यां नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः । कुलदेवताभ्यो नमः । ग्राम 
| देवताभ्यो नमः । वास्तुदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः । स्वेभ्यो 
| देवेभ्यो नमः । स्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः । 


Ds TS SS teem omen जळवा "5 पड ७ हा ~~ शै 
i: = SN Se ७५: क > 
दि 


विश्वेशं माधवं ढृण्ढि दण्डपारणिं च भेरवम । 
वन्दे काशी गहां गङ्गां भवानीं मरिकर्राकाम ॥१॥ 
वक्रतरड महाकाय कोटिसूयसमप्रभ ! । 
निर्विधं करु मे देव ! सर्वकार्येष सर्वदा ॥२॥ 
समखश्चेकदन्तश्च कपिलो गजकणकः । 


लम्बोदरश्च विकटो विश्ननाशो विनायकः ॥३॥ 


घम्रकेतगंणाध्यक्ञो भालचन्द्रो गजाननः । 
द्वादशेतानि नामानि यः पठेच्छणुयादापे ॥४॥ 


रम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा 


सङ्गामे सङ्कट चेव वि्नस्तस्य न जायते ॥५॥ 
शुह्वाम्बरधरं देव॑ शशिवर्णं चतुभुंजम्‌ । 


{| मसञ्षवदनं ध्यायेत्‌ सर्वबिभ्नोषशान्तये ॥॥॥. 


अभीप्सितार्थ-सिद्धघर्थं पजितो यः सराऽसरैः। 
सर्वविभ्नरहरस्तस्मे गणाधिपतये नमः ॥०५॥ 
सवमङ्गल-माङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके । 


शरण्ये ञ्यम्बके गौरि नारायणि! नमोऽस्त ते ॥८॥ 
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, ||| सवेदा सर्वकायेषु नास्ति तेषाममङ्गलम्‌। | 

. ४ येषां हुदिस्थो भगवान्‌ मङ्गलायतनं हरिः ॥ ९ ॥ ` | 
|| तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव। : || 

॥ __ विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेःट्वियुगं स्मरामे। १०। / 

(| लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः। ` || 

| ! | येषामिन्दीवरश्यामो हृदयस्थो जनादनः ॥११॥ || 
. ६ यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुधरः । | १५ 
|!| तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्धुवा नीतिर्मतिमंम ॥१२॥ | 
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ग्रनन्यांश्विन्तयन्तो मां ये जनाः पयुपासँते । 
तषा नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥१३॥ 
स्मृतेः सकल-कल्याणं भाजनं यत्र जायते । 


पुरुषं तमजं नित्यं ब्रजामि शरणं हरिम्‌ ॥१४॥ 


सर्वेष्वारम्भकायंषु त्रयख्िभुवनेश्वराः । 
देवा दिशन्तु नः सिद्धि ्र्मेशान-जनादंनाः ॥१५॥ 
इति स्वस्तिवाचनम्‌ । 
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सङ्कल्पः-यजमानः जला-अक्षत-द्रव्यं चादाय सङ्कल्पं कुर्यात्‌ । 


मानस्य अय श्रीब्रह्मणोऽलि द्वितीये पराद्धे विष्णुपदे श्रीश्वेतवाराहकल्पे 


वेवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलिप्रथमचरणे भूलकि 
जम्बृढीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावतेकदेरे ( अविमुक्तवाराएसीचेत्रे 
| आनन्दवने महाश्मशाने गोरीमुखे त्रिकएटकविराजिते भागीरथ्याः पश्चिमे 
| भागे ) विक्रमशके बोद्धावतारे अमुकनामसंवत्सरे श्रीसूर्य असुकायनेः 
| अमुकत्रातो महामाङ्गल्यप्रद-मासोत्तमे मासे अमुकमासे असुकपचे असुक- 
| तिथो अमुकवासरे अंमुकनक्षत्रे अमुकयोगे अमुककरएं अमुकराशिस्थिते 
| चन्द्रे अमुकराशिस्थिते श्रीसूये अमुकराशिस्थिते देवण्रो शेषेषु ग्रहेषु 


ॐ विष्णर्विष्णर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवत- ॥ 
| 


कलाल C2 ars पि ति कज R विष्णुविष्णु ०? ६ tf ९ ` $ 
संकल्प--यजमान दाहिने हाथमें जल, अक्षत त्या द्रव्य लेकर “३? विष्णः से 'ग्रहशान्तिमहं करिष्ये 
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२७ 


थथायथा-राशिस्थान-स्थितेषु सत्सु एवं ग्रह-गुएगण-वशेषणविशिष्टायां |ई। 
भए यतिथी असुकगोत्रः अ्रसुकशर्मा ( वर्मा, गुप्त, दासः ) ऽहं मम || २" 
| आत्मनः श्रति-स्शति-पुराणोक्त-फलप्राप्त्यथ कायिक-बाचिक-मानसिक- |$ 
सांसर्गिक-चतुविधपातक-हरितत्यार्थ धर्मा-र्थ-काम-मोच-चत विधपुरुषार्थ- |¢ 
“त्यम श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थ च ग्रहशान्तिमहं (अमुकशान्ति वा) करिष्ये । ४ 
पुनजलं ग्रहीत्वा, तदङ्गतेन स्वस्ति-पुणयाहवाचनं मातृकापूजनं ! 
वसोद्धारापूजनम्‌ आध यमन्त्रजपं साङ्कल्पिकेन विधिना नान्दीश्राद्धमा- |" 
चार्यादिवरणानि च करिष्ये। पुनर्जले गीता, तत्राऽदी निर्विघता-सिर म्य | 
गएशाशम्बकयोः पूजनं करिष्ये। इति सङ्कल्पं पठिखा भूमो जलं त्यजेत्‌ । 
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यन्त संकरप-ताक्य पढ़कर भूमि पर जल छोड़ 
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| १८ 
प इ दे । पुनः हाथमें जल लेकर नदङ्गत्वेन' से “आचार्यादि-वरणानि च ॥/ | 
करिष्ये' तक संकल्प पढ़कर भूमि पर जल छोड़ दे । फिर हाथ में .जल लेकर तत्रादौ ०” से “पूजनं करिष्ये’ पर्यन्त । | 


संकल्प-याक्‍य पढ़ कर पृथ्वी पर जल छोडे । 


प्‌० 


गणेशाइम्बिकापूजनम 
हस्तेडइलतान ग्रहीवा, गणपतिमावाहयेत 'षोडशोपचारे पूजयेच। तयथा 


एकदन्तं शपकण गजवक्त्रं चतर्भजम्‌ । 

पाशाङ्कुशधरं देवं ध्यायेत्‌ सिद्धिविनायकम्‌ ॥१॥ 
 ध्यायेद गजाननं देवं तप्तकाञ्चनसन्निभम्‌ । 

चत॒भंजं महाकायं सर्वाभरणभषितम्‌ ॥२॥ 


गणेशाम्विका-पूजन आवाहन- दाहिने हाथ में अक्षत लेकर एकद्न्त शुपंकण से पूजांयागच रक्ष मे पर्यन्त 


श्लोक तथा “३० गणानां खा०' से 'स्थापयामि' पयन्त पढ़कर गणेशजी पर अक्षत और पुष्प छोड़े । 


हि बोडशोपचारास्तु कमंप्रदीपे - 'आवाह कमंप्रदीपे ~ 'आवाहना-ऽऽसने पाद्यमध्यंमाचमनीयकम्‌ । स्नानं वस्त्रोपवीतं च गन्धमाल्यान्यनुक्रमात्‌ ॥१॥ 
धुपं दीपं च नैवेद्य ताम्बूलं च प्रदक्षिणा । पुष्पाञ्जलिरिति प्रोक्ता उपचारास्तु षोडश ।॥२॥। | 


फलेन सफलावाप्ति साङ्गता दक्षिणार्पणात्‌ ।” इति । 
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दन्ता्तमालापरशुं पूर्णमोदकधारिणम्‌ । ` 
मोदकासक्तशुण्डाग्रमेकदन्ते विनायकम्‌ ॥३॥ 
(वा) हे हेरम्ब त्वमहो हि ह्याम्बिकात्यम्बकात्मज !। 
सिद्विबुद्विपते त्यक्ष लच्चलाभपितुः पितः॥१॥ 
नागास्यं नागहारं त्वां गणराज चतुर्भुजम्‌। 


भूषितं स्तायुधेदिव्येः पाशाङ्कशपरश्चयेः ॥२॥ 


आवाहयामि पूजार्थ रक्षार्थ च ममक्रतोः। ` 
इहा$ऽगत्य गृहाण त्वं पूजां यागं च रक्त मे ॥३॥ 
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प्मियपंति& हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिई हवामहे बसो 


मम । आहमंजानि  गर्ब्मधमा त्त्वमजासि गब्मुंधम्‌ ॥ 
ॐ भूर्भृवः स्वः सिङ्ि-बुद्धि-सहिताय गणपतये नमः, गणपतिमावाह 


[| यामि स्थापर्याम । 


हेमाद्रितनयाँ देवीं वरदां शङ्करप्रियाम्‌ । 
लम्बोदरस्य जननां गोरीमावाहयाम्यहम्‌ ॥ 
ॐ अम्बे ऽअम्बिकेऽम्बालिके न मां नयति कञ्चन । 


ॐ गुणानां त्वा गुणप॑ति& हवामहे प्मियार त्वा |४| , 


( 
| 
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| ससंस्त्यश्वक? सभौद्रिकां काम्पीलवासिनीम्‌ ॥ 


| उ" मनो जतिजेषतामाज्येस्थ बृहरुप्पतिथ्यज्ञामे 
{| तनोत्वारिष्टे व्युज्ञह समिमं दंधात। विशेंदेवास 
| मादयन्तामोर तिष्ट ॥ 


[7 WMS बा त की 
उसी प्रकार हेमा द्रितनयां' से वरदे भवेनाम तक उच्चारण कर गणेश-गौरी पर अक्षत पुष्प छोड़ दे । 


> अूभवः स्वः गाय नमः, गोरीमावाहयामि स्थापयामि । 


दी “पे. 


अस्ये पाणाः प्रतिष्ठन्त अस्यै प्राणाः क्षरन्त च । 
अस्य देवत्वमचाये मामहेति च कश्चन ॥ 
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गणेशाऽम्बिके सुप्रतिष्ठिते वरदे भवेताम्‌ 
विचित्ररत्नखाचितं दिव्यास्तरणसंय॒तम्‌ । 


र्‌० 


स्वणसिंहासनं चारु ग्रह्वीष्व सरपजित ॥१॥ 
पुरुष 5एवेद& सर्व यद्भूतं य्यचे भाझ्यम्‌ । 
३° गएशाम्बिकाम्या नमः, आसनं समर्पयामि । 


२३. 
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उतामतत्वस्येशांनो यदन्नेनातिरोहति ॥ 4 
ॐ सवतीथसमुद्ूतं पाद्यं गन्धादिभिर्युतम्‌ । | 


आसन-- विचित्र-रत्न-खचितं' से “आसनं समणयामि’ पयेन्त पढ़कर आसन प्रदान करे या अक्षत छोड़े! 


३० 


| विश्वराज ग्रहाणोदं भगवन्‌ भक्तवत्सल!॥२॥ ` 
०० |$ अँ“एतावानस्य महिमातो ज्यायाँश्च प्रुप&। पादोऽस्य 


श्र 
| 
| 
विश्वा भतानि त्रिपादंस्याम्नत दिवि ॥ 

१ ॐ गएँशाम्बिकाम्याँ नमः, पाद्यं समर्पयामि । 

/ अ गणाध्यत्तनसस्तेइस्त गृहाण करुणाकर] 

! ` अर्घ्यं च फलसंय॒क्तं गन्धमाल्याक्षतेयेतम ॥३॥ 
( ॐ त्रिपादर्डव इउदेत्परुष६ पादोऽस्येहाभंवत्पनंः । 
ष 


| पाथ-“मर्वतीर्थ-समुद्‌ भूतं ले 'पाद्य' समर्पयामि’ तक का पाठ कर गणेशाम्बिका पर एक आचमनी जल छोड़ 
पाच ( जल ) प्रदान करे । 
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ततो चिष्ष्वड व्यक्रामत्साशनानशने अभि ॥ 
ॐ गएशाम्बिकाम्या नमः, अध्य समपयामि । 


विनायक नमस्तम्यं त्रिदशेरभिवन्दित । 
गङ्गोदकेन देवेश करुष्वाचमनं प्रभो ॥ 
ॐ ततो ब्विराडंजायत ब्विराजो इअधि प्रुष& । स जातो 


“नि 
| ० 


ॐ गणेशाम्विकाभ्यां नमः, आचमनं समपयामि । 
__ अध्य-वाणाध्यक्ष नमस्तेज्ततु' से 'अध्य समर्पयामि’ तक पढ़कड़ु गणेश-गौरी को अर्घ्य दे । 
आचमन-*विनायक नमस्तुभ्यं से 'आचमर्न समर्पवामिः तक ककर एक आचमनी जल छोड़ दे । 


॥ हि 9 
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ॐ गणेशाम्बकाम्यां नमः, एतानि पाया-ऽव्या-ऽऽचमनीयं-स्नानीय-एनरा- 
चमनी यांन समपंयामि। 


स्नान 'मन्दाकिन्यास्तु' से ` स्नान “मन्दाकिन्यास्तु से लेकर. नाने. समपया : पर्यन्तः कहकर गणेशाम्बिका को शुद्ध जल से स्नान 


करावें । अथवा 'गणेशाम्बिकाभ्याँ नम? से .'आचमनीयानि समपयामि’ तक कहकर एकतन्त्र से पाँच आचमनी जल 
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पञ्चे नद्य& संरस्वतीमपियन्ति सस्त्रातस&। सरस्वती 
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मुङ्भतं मधराम्लं 
भयानीतं मया देव ! स्नानार्थ 
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| | न कामपेलुसमुदभूत से 'पयःस्नानं समर्पयामि' पर्यन्त मन्त्र-शलोक पढ़कर गौरी-गणेश को दूष से 
छु | स्नान करावे । | 


” ५ 


सरमि नो मखा करत्त्म णा ऽआयंठषि तारिषत्‌ ॥ 
ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, दंधिस्नानं समपंयामि । 
वेसन्तोषकारकम्‌ । 


® 


ho Hohe 


तिश्षताम्‌॥ || 
योनित तो घृतम्वस्य घामे। || 
म 


२६ 


इत्‌  बषभं वत्ति हब्यम ॥ 
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र रसमुद्द्वंयस६ सूर्य सन्त समाहितम्‌। स 


1211) 


मघुस्नान--“पुष्परेणुसबुद्भूतँ' से 'मधुस्चानं सगपयामि!. पर्यन्त पढ़कर गौरौ-गणेश को मधु से स्थान करावे । 
शर्करा ('चीवी ) स्नान--डच्नुरससबुद्भूतं' से ' शर्कसस्नान समर्पयामि’ तक ककर गौरी-गणेश को चीनी से नहलावे । 


र 


3" आपो हि ष्ड्ठा मंयोभवस्ता ने इऊजें दधातन 
महे रणाय चक्ष॑से ॥ (अथवा) शद्धवाल/ सर्वशुद्धवालो 
शिवालस्त $आश्श्विना? श्येतं श्येताक्षोरुणस्ते 
रुट्राय पशापतंये कर्णा यामा ऽञ्वलिप्सा रोहरा 
नभोरूपाह पाजंच्या? ॥ 
गङ्गा च यमना चेव गोदावरी सरस्वती 
नर्मदा सिन्ध कावेरी ल्लानाथ प्रतिग्रह्मताम 
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ॐ गणेशाम्बकाभ्यां नमः, शुद्ठोदकस्नानं समपर्याम । २० गणेशा-|४| 
म्बिकाभ्यां नमः, स्नानान्ते आचमन समपयाम ॥ ॥ | 
| 


ॐ यवा सुवासाः परिवीत इआगात्स ऽउ श्रेयान्भवति 
जायमानः । तं धीरासः कवय ऽउन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा 


4 


शीत-वातोष्ण-सन्त्राणं लजाया रच्तणं परम्‌ । 
देहालड्रणं वखमतः शान्ति प्रयच्छ मे ॥ 


| ।॥ र | मुद्घोदक | जल ) स्नान-'ॐ आपो हिष्ठा' से 'शुद्दोदकस्नानं समर्पयामि’ तक उच्चारण कर गौरी-गणेश को शुद्ध 
कका! र्थ | जल से स्नाने कराकर वष्खेशाम्बिकाम्याँ नमः, स्नानान्ते आचमनं समर्पयामि’ तक कहकर एक आचमनी जल चढादे | 


२” गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, वनं समर्पयामि । ३ गणोशाम्बिकाम्या 
| ८| नमः, आचमन समपयामि । FRR WO 


ज्मा नमः, उपवख समर्पयामि । ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां 
नमः, आचमनं समपयामि ( अथवा ) 3*.. गणोशास्विकाभ्या नमः, 
ख्राथ रक्ततूच समपया । अलङ्करणाथ अचतान्‌ समंपयामि । 
| तवन युवा सुवासाः’ से लेकर 'वस्त्रं समर्पयामि’ पयन्त पढ़कर गौरी-गणपतिको वस्न चढावे । और आचेभन 
| र समपयामि' तक कहकर एक आंचमनी जल चावे । अथवा वस्चोपबस के स्थान में 'रक्तसन्नं समर्पयामि' कहकर नारा 
| (| वदावे । एवं 'अलङ्करयार्थऽक्षतानं समपयाब्नि पर्यन्त पढ़कर अक्षंत छोड दें । °; 


न 


| 
| 
| 
॥ 


आयुष्यमग्रय प्रातमुञ्च शुभ्र यज्ञापवात बलमस्तु तज:॥ ५ 
नवमिस्तन्तुभिर्युक्त त्रिगुणं देवतामयम्‌ । 


क मया . द॒त्तं . शाण अदा के १ 
ऐशाम्बिकाभ्यां नमः, यज्ञोपवीतं समपयामि। ॐ गणशा- |, 


ग्रह० । इ | 


पु० श॑ 
३४ | 


Rs रीतं. समर्पयामि’ ` पर्यन्त... कहकर: गणेशजी को | 
चमनी जल समर्पित करे । तह 


विलेपनं सरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
गन्धर्वा $तखनैस्त्वाभिच्ठस्त्वा ब्ृहस्पर्ति+ । 
इमोषधे सोमो राजां बिद्वाच््यद्मादमच्यत ॥ | 
ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, गन्धं सप॑यामि । 
अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुङ्कमाक्ताः सुशोभिताः । 
मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर ! ॥ 


गन्ध ( चन्दन /-- श्रीक्षण्ड चन्दन से “गन्धं समर्पयामि तक उच्चारण कर गौरी-गणेश को गन्ध (चन्दन) लगावे । | हैँ 
अक्षत--'अक्षतात्र सुरश्रेष्ठः से "अक्षतान्‌ समर्पयामि’ तक पढ़कर अक्षत चढावे । 
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नविष्ड्या म॒ती योजा चिवन्द्र ते हरी ॥ |{ 
ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, अक्षतान्‌ समपयामि । 
ग्‌ ल्यादीनि स॒गन्धीनि मालत्यादीनि वे प्रभो! 
४| मयाहृतानि पृष्पाशि पूजार्थं परतिगह्यताम्‌ । 
_ अँ ओषंधीई प्मतिमॉदद्ध्वं पुष्ण्पवती/ प॒सूरवरीé। अश्वा 
: / , | इद स जित्त्वरी्वीरुध-- पारायेष्णाव+ ॥ 
४, , ॐ गणेशाम्बिकाम्या नमः, पुष्पमाला समपयामि । 


३७ 


| 
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। 
[ 


De - 
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` सहरितानमतान्‌ मङ्गलप्रदान्‌ 
स्त्व ' . पूजाय गहाण गणनायक ! ॥ 

शु म मः हन्तो प्रुष्‌ धस्स रुच रि. 
ए शुतेन च ॥ 
समपयापि । 


स्बंकान्या नसः दूर्वाङकु र्‌्‌. 


| उप्पमाला-मल्यादीनि' से. पुष्पमालां. समषयाम्िः प्रयन्त पढ़कर सौरी-गणपति को सुगन्धित फूल की माला चढावे । 
दूब--दुर्वाङकुरान्‌ से टूर्वाङकुरान्‌ समपंयामि' तके कहकर गणेशजी को दब चढावे । 


वतर ER न डक i 
हे 


घतस्य धारां इअरुषो न बाजी कार्षा । ै २ द { 


1002 आउ 


र. ||| मान&। हस्तरूनो व्विश्वां ब्वयुनानि बिदवाच्पुम 
"४ प्परिपातु व्विश्वते- ॥ 
„| ॐ गएऐशाम्बिकाम्याँ नमः, नानापरिमलद्रव्याणि समर्पयामि । 
वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धादयो गन्ध उत्तमः । 
आधेयः सर्वदेवानां धपोऽयं प्रतिगह्यताम्‌ ॥ . 
धरेसि धर्ब घत्रेन्त धर्ब॒ तं य्योऽस्म्मान धन्वि तं 


याळ | छ ' ७ ~ 
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। 7, नानापरिमलद्रव्य ( अबीर-बुक्का )--'नानापरिमलेद्रव्ये' से 'नानापरिमलद्रव्याणि समर्पयामि,तक कहकर गौरी 
' खै | गणपति को अबीर-बुका चढावे । 


M बय बयं धृब्वीमé । देवानामसि ब्रहितम साखनेतमं 


४ पपितमं जुष्टतमं देवहूतमम्‌ ॥ 
12 ॐ गणेशाम्मिकाम्यां नमः, धूपं समर्पयामि 

साज्यं च वर्तिसंयुक्त वाहिना योजितं म 
टाप गहाण देवेश | त्रेलोद य्‌ ते भे शषहः 
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दीप-'साज्यं च॑ से 'दीपं समंपं पं समर्पयामि’ तक पदंकरे गौरी-गणेशं | 
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| 6 | नंक्च- “नेवेदय गृह्यता देव' से "नवेद संमपयाँमि' पर्यन्त मन्त्र श्लोक पढ़कर गौरी-गणेश को लडडू या मिष्ठास | ६ 

| (| का भोग लगावे । और 'आचमनीयं, मध्ये०' परकर घार आचमनी जल चढावे । | 
|| करोद्तेन- चन्दन मलयोदुभूत से 'इरोइतनं 
| च | अंगूठे दारा गोरी-गणेश पर चन्दन छिड़के । 
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एलादिचर्ण-संयक्त ताम्बूलं प्रतिग्द्यताम्‌ ॥ A 

यत्पुरुषेण हविषां देवा यज्ञमत॑त््वत। इसच्तो5स्यासी-| 
यू ग्रीष्म्म ऽइध्मः शुरद्धवि? ॥ 

ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, मुखशुद्ध 

इदं फलं मया देव स्थापितं 
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गएँशाम्बिकाम्याँ नमः, कृतायाः पूजायाः पाड्गुण्याथे द्रव्य 
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दक्षिणा "7 ॐ हिरण्यगभः से द्रव्य-दललिणां समपयामि' तक उच्चारण कर गौरी-गणेश को यथाशक्ति दक्षिणा चहावे। 


३° गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, कपूरनीराजनं समर्पयामि । हस्ते 


| ७ 


{| नानासुगन्धिपुष्पाशि यथाकालोद्भवानि च। |! 
पष्पाञ्लिमंया दत्तो गहाण परमेश्वर ! ॥ ४ 
॥ ॐ यज्चेने य॒ज्ञम॑यजन्त देवास्तानि धर्माणि प्थमा- |¦ 
| च्योसन्‌ । ते ह नाकेम्महिमानै+ सचन्त यत्र पूव सादा? || 

| 
। 
$ $ 
| ।| 
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४६ 


सन्ति देवा?॥ १॥ ॐ गणानां त्वा गुणप॑ति$हवामहे प्मियाणां 


त्वा प्पियपति& हवामहे निधीनां त्वा निधिपति हवामहे 
वसो मम । आहम॑जानि गर्भधमा त्वम॑जासि गन्भुधम्‌॥२॥ 


I SN 


स्व० 


ॐ अम्बेऽअम्विकेऽम्बौलिके न मा नयति कश्चन । 


ससस्त्यश्वक सभंद्रिकां काम्पीलवासिनीम्‌ ॥ ३ ॥ 


|| 

सु ।। 
०० राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वेश्रवणाय -कुमहे। स 

म कासान्‌ कामकामाय मह्य कामेश्वरो वेश्रवणो ददातु ॥ कुबेराय वैश्र- || 
| 

| 

| 

| 

| 

र 


। तशय महाराजाय नमः । २० स्वस्ति साम्राज्य माज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं 
| पारमेष्ठ राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात्‌ सार्वभौम 
! 
च 


साळवायुपा तादापराधात । ए सएेद्रययन्ताया ऽएकर्शाडति तदप्येष 
शोकोर्ईभगीतो मरतः परिवेष्टारो सरुतस्याऽवसन्‌ गृहे। आवीचितस्य 
कामप्रेविश्वेदेवाः सभासद इति ॥ ४ ॥ 


१० 


{| ॐ विश्वत॑श्रत्तरत बिश्वतोंमखो व्विश्वतोबाहुरुत ! 
! सम्पतत्रेर्यावाभर्मी 
/ व्विश्चतरप्पात्‌ । सम्बाहुब्भ्यान्धमति सम्पतंत्रेद्यावाभू । 
| जनयंच्देव भएक ॥५॥ 
! ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, मन्त्रपुष्पाञ्जलि समपयामि । 
| | 
न १ 
$ 


स्व 
वा० 


५१ 


यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च । 
तानि सर्वाशि नश्यन्ति प्रर्दाच्तिणपदे पदे ॥ 


मन्त्र-पुप्पांजलि--यजंमान अंजलि में सुगन्धित पुष्प लेकर 'नानासुगन्धि-पुष्पाण से लेकर 'मन्त्रपुष्पाञ्जलि 
समपयामि' तक पढ़कर गौरी-गणेश को पुष्पांजलि समर्पित कर । 
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se ७, 
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५ क्‍ | करे । 


८ | ( अथवा ) 
पद पदे या पारिपजकेभ्यः सद्योऽश्वमेधादिफलं ददाति। 
तां सर्वपापक्षयहतभतां प्रदक्षिणां ते परितः करोमि॥ 
ॐ ये तीत्थानि प्पचर॑क्ष्ति सकाहेस्ता निषङ्गिण-- । 
तप॥९१ सहस्रयाजनञ्व धन्च्वान तह्मास ॥ 
ॐ गएशाम्बिकाम्या नमः, प्रदक्षिणा समपयासि। - 
| विशेषाघः-जल-गन्धाश्ज्षत-फल-पुष्प-दू्वा-दक्षिणाः एकस्मिन्‌ पात्रे 
[| अचिप्य, अवानकत-जावमण्डल कृत्वा, अघपात्रमञ्जलिना ग्रहीत्वा । 


प्रदक्षिणा - “यानि कानि च' से भ्रदक्षिणां समर्पयामि’ तक उच्चारण कर गणेशाम्बिका की दोनों हाथों से 
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हाता ठा cm वळ य्य से 
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« ||. रक्त रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रेलोक्यरक्षक !। |||, 
१८ ४. भक्तानामभयं कतां त्राता भव भवार्णवात्‌ ॥१॥ ४२९ 
४ हेमातर कृपासिन्धो पाण्मातराग्रज प्रभो! । | 

॥ वरदस्त्वं वरं देहि वाञ्छितं वाज्छिताथंद ॥२॥ 

१ अनेन सफलाध्यंण सफलोइस्त सदा मम । ( 

५| ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, विशेषार्घ्यं समर्पयामि । प्रार्थना- || 

|| ` विशेषार्ध्यं ताम्र पात्र या मिट्टी के कमोरे में जल, गन्ध, अक्षत, फल, पुष्प, दूब और दक्षिणा रखकर दोनों || क 

| हाथों की अंजलि में वह अध्य पात्र रख रक्ष-रक्ष' से लेकर 'विशेषाध्यं समपयामि' तक उच्चारण कर गोरी-गणपति पर { 

| उस पात्र के अध्य-जल को छोड़ दे | ४ 


रै 


विघेश्वराय वरदाय सुराप्रियाय 
त्नम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय । 


_ नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय 


गोरीसृताय गणनाथ नमो नमस्ते॥१॥ 
भक्तातिनाशनपराय गणेश्वराय 

सर्वेधराय शुभदाय सुरेश्वराय। 
विद्याधराय विकटाय च वामनाय 
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भक्तप्रसन्नरदाय नमो नमस्ते॥२।. 
नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णरूपाय ते नमः । 
नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय ते नमः॥३॥ 
` विश्वरूपस्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे । 
भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक ! ॥४ ` 
लम्बोदर नमस्तुभ्यं सततं मोदकप्रिय ! । 
निर्विधं कुरु मे देव सर्वकार्येष सर्वदा ॥५॥ 
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त्वां विश्नशत्रुदलनेति च सुन्दरति, 
भक्तमियेति सुखदेति फलप्रदेति । 
विद्याप्रदेत्यघहरेति च ये स्तवान्ते, 

तेभ्यो गणेश वरदो भव नित्यमेव॥६॥ 
गशेणपूजने कमं यक्ष्यूनमधिकं कृतम्‌ । 
तेन सर्वेण सवात्मा प्रसन्नोऽस्त सदा मम ॥७॥ 
हस्ते जलं ग्रहीत्वा, अनया पूजया गणेशाम्बिके प्रीयेता न मम' 
॥ भूमी जलं ज्षिपेत । इति गणेशपूजनं सम्पूणम्‌। | 
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'कत्तशस्थापन पूजन च 
ततः कुछकुमादिना भ्रूमी अष्टदल पदा कृत्वा । यजमानः- 


ॐ मही दो; पंथिवी चन ऽइमं य्युज्ञं मिमिक्षताम्‌ । 
पतान्नो भरीमभिह ॥ इति भूमि स्पशैत्‌। 


< 


क्यु 
ल्त्त्नी 
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ओषंधयद सर्मवदच्त सोमेन सह राज्ञा । यस्म्म 
ति त्राह्मणस्तर्ट. राजन्पारयामसि ॥ | 


प्राथना - “विध्नेश्वराय वरदाय से प्रसन्नोऽस्तु सदा मम’ पयन्त सात श्लोक पढ़कर गणेशाम्बिका की प्राथना करे | 
पुनः यजमान हाथ में जल लेकर 'अनया पूजपा० यह वाक्य कहकर भूमि पर जल छोड़ दे । 
इस प्रकार गणेशाम्बिका पूजन समाप्त । 
१ कलशलक्षण यथा स्वर्ण वा राजतं व पि ताम्र मृण्मयजं तु वा । अकालमत्रग चेव सर्व॑लक्षसंयुतम्‌ ॥ 
पश्वाशाडगल-वेपुल्यमुत्तेधे षःडशाङ्गूलम्‌ । द्वादशाङ्गुलकं मूलं मुखमष्टाड्गुल॑ तथा.।। 
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| | इति .सप्वधान्य विकिरेत । ) डन 
«| ॐ आजिग्त्र कुलशां म॒ह्या त्वा बिशुन्त्विन्द॑वढं । / .. 
/ पुनरूर्जा निवर्तस्व सा न॑+ सहर घुक्न्वोरुघांरा पय॑स्वती ४ 

; पुन मविशताड्रयिर ॥ इति सप्तवान्योपरि कलशं स्थापयेत्‌ । = “ 

र | ७ ब्वरूणास्योत्तम्भनमासि व्वस्णस्य स्कम्भसजनी । | 
कहता माण लिप पा न हे, सव कसत सा हान ह | 
| कक Fa: त रमा सु इ पढ़कर पत्तल पर सप्तथान्य स्थापित करे । ३” आजिघ्र र ५८ 
+ न नोक वा के मा ला योती... जया { 


स्त्थो चरुणस्य ९ऋतसदेच्ष्यासि बरुंणस्य ५क्रतसदनमसि | 
वरुणस्य ऽऋतसदनसासीद ॥ इति कलशे जलं पूरयेत्‌। |$ 
ॐ त्वां गैन्धब्वी ऽअ्र॑खनंस्त्वामिच्द्रस्त्वां बृह र्प्पतिः | 
त्वाभोपधे सोमो राजा विद्वाश्यद्सादसच्यत॥ इति गन्धं चिपेत | 
| 

| 

| 

| 

| 


क 


ॐ या ओषेधीह पक्षा जाता देवेव्भ्य्रियगं परा । 
मनेन बब्भ्रणामहर शातं घामाचे सप्स च ॥ 


'ॐ वरुणस्योत्तम्भनमपि०' मन्त्रसे कलश में जल भरे ओर “ताँ गन्धा०' इस मन्त्रसे कलश में गन्ध 
( चन्दन ) छोड । 'ॐ या ओपधीः ०” इस मन्त्र से कलश में सोपधि छोड़े । 


२६ 


७ © 


त 


इति मन्त्रेण कलशे 'सर्वोषधीः प्रक्षिपेत्‌ । | 
ॐ काण्डात काण्डात्‌ प्ररोहन्ती परुष6 परुषस्प्पार । 
एवा नों दर््र पतन सहस्रेण शुतेन च ॥ | 
| इति कलशे दूवाङकुरान्‌ प्रच्तिपेत्‌ । 
ॐ अश्थत्त्ये वों निषदनं पर्ण्णे वो बस॒तिष्कृता। गोभाज 


5इत्किलांसथयत्सनवंथ परुषम्‌ ॥ 
इति कलशे पञ्चपल्लवान्‌ प्रचिपेत्‌। ` 


पुनः ७ काण्डात्‌ काणडात्‌०' मन्त्र से कलश में दूब छोड़े । और 'ॐ अश्वत्थे वो निषदनं ° इससे कलश में 


पञ्चपरलव स्थापित करे । 


_ १. सर्वोषधय:--मुरा मांसी वचा कुष्ठं शैलेयं रजनीद्वयम्‌ । सठो चम्पक-मुस्ता च सर्वाषधिगणः स्मृतः ॥ 
२. पश्चपल्लवाः--न्यग्रोंधोदुम्ब रोऽशवत्यश्चृतः प्लक्षस्तथव च । 


_ FE ० 7 0 का क्क 
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न& शाम्म' सप्परथांé ॥ इति कलशे सप्तमदः क्षिपेत । 


१. पःतत्रलक्षणस्‌-नाऽन्तर्गभिणं साग्रं कौश द्विदलमेव च। प्रादेशमात्रं विज्ञोयं पवित्र यत्र कुत्रचित्‌॥ - 


पले काममा ती SEnssp ets ® 


ततः-ॐ पवित्रे स्थो वेष्णव्यो सवितवे प्रसव 

ऽउत्पनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्य्यस्य रश्मिभि+ । तस्य॑ 

ते पवित्रपते पवित्रपतस्य यत्कामह पने तच्छकेयम्‌ ॥ 
इति मन्त्रेण कलशे 'कुशपवित्रं चिपेत्‌ । 

३ स्योना प्राथिवि नो भवान्नृक्षरा निवेशनी । यच्छां 


| | i पित्र स्थो ०? इस मन्त्र से | से उसमें कुशा की पवित्री छोड़े । | 
ॐ स्योना एथिवि०' इस मन्त्रसे कलशमें सप्षमृत्तिका तथा 3? याः फलिनीर्या ०” इस मन्त्रसे कलशमें सोपारी छोड़े। 


. 2, सप्तमूद:- अश्वस्थानाद्‌ गज स्थानाद्‌ वल्मीकात्‌ सङ्गमादु ह्लदात्‌ । राजद्वाराच गोष्ठाच्च मृदमानीय निःक्षिपेत्‌ ॥ 
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या? फलिनीर्या ऽअफला अपष्ष्पा ऽयाश्च पष्ष्पिणी+ 


ग्रह ० | क 
२० | बृहुस्प्पातिभसूतास्ता नों मज्ञन्त्व& हस ॥ पु 
६२ 


| 

| 

| 

[ हु इति कलशे पूगीफलं प्रच्षिपेत । 
/ ॐ परि वाजपति॥ कविरभमिहंव्यान्ष्यक्रमीत्‌ । दधद्र 
र 

ष 

| 

| 

| 

(| 


| 
| 
र 
| 
लानि दाशष ॥ इति पद्चरत्ानि क्षिपेत्‌ । ! 
ॐ हिरण्ण्यगर्ब्भ? समवर्ततताग्ग्रे मतस्य॑ जात? पतिरेके |! 

| 

| 


पुनः--'3? पारि वाजपतिः०' इस मन्त्र से पंचरत्न तथा ॐ हिरण्यगर्भः०' इस मन्त्र से कलश में यथा श 


६२ 
द्रव्यदक्षिणा छोडे । 
१. पञ्चरत्नानि-कनकं . कुलिशं मुक्ता पद्मरागं च नोलकम्‌ । एतानि पश्चरत्नानि सर्वकार्येषु योजयेत्‌ ॥ 
श्रकारान्त रमू--वज-मौक्तिक-वेडय्यं-प्रवाजं चन्द्रनीलकम्‌ । अलाभे सर्वरत्नान हेमं सर्वत्र योजयेत्‌ ॥ 


| 


O° 


उअआसीत्‌। स दाधार प्रथिवी द्यामतमां कस्म्मं देवाय 
हविषा विधेम ॥ इत हिरण्यं (अथवा द्रव्यर्दाक्षणां) चिपेत्‌। 
ॐ सजांतो ज्योतिषा सह शम्म ब्रसू्थमार्सदत्त्स्व+ । 
वासो 5अग्ग्रे विश्श्वरूपह संव्यंयस्व व्विभावसो ॥ 
इति युग्मवस्रेए कलश वेष्टयेत्‌ । 
ॐ पण्णा दाव्व परापत सपण्णा प॒नरापत । व्वस्न्नेव 


व्विक्रीरणावहा ऽइषमजे& शतक्रतो ॥ 
_ उँग्सुजातो ज्योतिषा०' मन्त्र से षलशको युग्म ( दो ) वस्त्रा से वेध्ति करे ( लपेटे ) । 
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इति कलशोपरि एणंपात्रं न्यसेत्‌। 
ॐ या? फलिनीर्या धअफला ऽञ्रपृष्पा या 
पृष्पिणीं+। ब्रृहस्पतिमसूतास्ता नों मुञ्चन्त्व हस ॥ 
इति मन्त्रेण कलशोपरि नारिकेलफलं संस्थाप्य 
ॐ तत्त्वां यामि व्त्रह्मणा व्वच्दमानस्तदाशास्त यज 


| मानो हविब्मि+। अहेडमानो व्वरुणोह बोध्यरुश& स मा 
| न आय प्रमोपीह ॥ 
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| पुनः '3 पूर्णा दर्वि०! इससे कलशपर पूणपात्र स्थापित करे । और (३, याः फलिनी ° इस मन्त्र से पूर्णपात्र 
पर नारियल स्थापित कर 'ॐतस्ता यामि०' यह मन्त्र कहकर “अस्मिन्‌ कलशे ०' से धरुणं सम्पूजयेत्‌’ पर्यन्त उच्चारण 
कर वरुणदेव का पञ्चोपचार से पूजन करे । 
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(| इति मन्त्रमुचाय, आस्मन्‌ कलशे वरुणं साङ्ग सपरिवार सायुधं | 

$| सशक्तिकमावाहयामि-इति वदेत । ततः- अपांपतये वरुणाय नम 

(| उत्यक्त्वा, 'पञ्चोपचारेवरुणं सम्पूजयेत्‌ । ततो गङ्काद्यावाहनम्‌ । ष 
कलाकला हि देवानां दानवानां कलाकलाः। |¦ 

#| सङ्गृह्य निर्मितो यस्मात्‌. कलशस्तेन कथ्यते ॥१॥ 

¦| कलशस्य मुखे विष्णुः कष्ठे रूद्रः समाश्रितः 
! मले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाः स्मरता: ॥२॥ 

१ TR २०३ कडी बी a देवानां' से 'दुरितक्षयकारकाः' पर्यन्त आठ श्लोकों को पढ़ कर 

कलश में गगा आंद ताथा क आगमन प्राथना 
रं १. पनच्चोपचारास्त नुन गन्ध-पृष्पौ धप-दीपी नैवेरोलि पक्चक" । पश्चोपचारमाख्यात चपयेत्तत्वविद बधः ॥ (| 
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हि क्व्व्न्््व्व्व्््व्् च्या व्र न 
णच न्द्ध क जन ल्न 
> 


कृत्तो त सागराः सप्त सप्तद्वीपा च मेदिनी । 


NS 
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अर्जुनी गोमती चेव चन्द्रभागा सरस्वती ॥३॥ 
कावेरी कृष्णवेणा च गङ्गा चेव महानदी । 
तापी गोदावरी चेव माहेन्द्री नमंदा तथा ॥४॥ 
नदाश्च विविधा जाता नद्यः सवास्तथापराः 
प्रथिव्यां यानि तीर्थानि कलशस्थानि तानि वे ॥५॥ 
सर्वे समुद्राः सरितस्तीथांनि जलदा नदाः । 


2 श्र 


॥ 
| या | 
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° कि 


आयान्त मम शान्त्यर्थं दुरितक्षयकारकाः ॥६॥ 


ऋग्वेदोऽथ यजर्वदः सामवेदो ह्यथवशणः 


अङ्गैश्व सहिताः सर्वे कलशं तु समाश्रिताः ॥७॥ 


अत्र गायत्री सावित्री शान्तिः पष्टिकरी तथा । 


यान्त मम शान्त्यर्थं दुरितक्षयकारकाः ॥॥ 
इमान्‌ श्लोकान्‌ पठेत्‌ । ततो यजमानः स्वहस्ते अक्षतान्‌ ग्रहीत्वा-- 


क मनो जतिज्जंषतामाज्यस्य ब्वृहस्पातय्यंज्ञाममं 


पुनः यजमान हाथ में अक्षत लेकर, | 


+ A 
क ७ 


६७ 


| 
°| 
ष 


७ =^ वरुणाद्यावाहित-देवताभ्यो नमः । विष्णवाद्यावाहित-देवताभ्यो नमः, ३ 


न 


मांदयन्तामोंप्रतिष् ॥ 


कलशे वरुणाद्ावाहितदेवता प्रतिष्ठिता वरदा भवन्त 


वा । आसनाथऽच्ततान समपयामि । इति वदेत । पादयोः पाद्यं समप 
याम । हस्तयोः अध्य समपयासि। आचमनं समपयामि। पञ्चासतस्नानं 
समपयामि । शुद्धोदकस्नानं समप॑यामि। स्नानाङ्काचमनं समपयामि। 


“2 जातजपतामाज्यस्य से आरम्प्रकर वरदा भरन्तु पयत्त पढ़कर कलशपर अक्षत छड़क वरुण का 
आवाहन \ 


प्‌ 
पू 


मनं समपयामि। उपवर समपयामि । आचमनं संमपयामि । गन्ध 
पमपयामि। अक्षतान समपयामि । पुष्पमालां समपयामि। नानापरि 
मलद्रब्याणि समफ्यासि । धपम्त आघापयामि। दीपं दशयामि । हस्त 
प्रश्नालनम । नेवेयं समपयामि । आचमनीयं समपयामि । मध्ये पानीयम्‌ 
उत्तरापोशनं च समपयामि । ताम्बूलं समपयामि । पूगीफलं समपयामि । 


| 
।| 
| 
।| 
।| 
कृतायाः पूजायाः पाइ्शुणयाथं द्रत्यदक्षिणाँ समपयामि। आतिक्यं ॥ 
न 
|| 
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प्रमपगामि। मन्त्रएण्णाञ्जल सम्पयामि। प्रदक्षिणा समपयासि। नमस्कार 
प्रमपगयास । हस्ते जलं गहीत्वा अनया पूजया वरुणाद्यावाहितदेवताः 
प्रीयन्तां न संब । इद्युच्चाघ, भ्रमा जल क्षिपत । 


पुन!--' 5» घरुणाद्रावादितदवताश्यों नमः या 'पिऽ्णाायावादितिरवताभ्यो न॑म’ से नमस्क्रारं समपयामि 
पर्यन्त वाक्य पदकर पोडशोपचार से वरुणा पूजन करे । जोर हाथ में जल लेकर 'अनया पूजया०' यह वाक्य 


थत «*** 
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यजमानः-- देवदानवसंवादे 


त्वत्तोये सर्वतीर्थानि 


त्वाये तिष्ठन्ति भूतानि 


0 ९ का 
<<<? <<<?" 4&& < SME 2 
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“<< 


{| उच्चारण बर भमि पर जल छोड़ दे । 


कलश-प्राथना 


मथ्यमाने महोदधो । 


अल हक 


उत्पन्नोऽसि तदा कुम्भ विश्वतो विष्णुना स्वयम्‌ ॥१॥ 


देवाः सर्वे त्वायि स्थिताः । 


त्वये प्राणाः प्रतिष्ठिताः ॥२॥ 


शिवः स्वयं त्वमेवाऽसि विष्णुस्त्वं च जापतिः । 


NN ~ 


आदित्या वसवो रुद्रा विश्वेदेवाः स-पेतकाः ॥ ३॥ 


cE 


७१ 
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प्याय ।तष्ठान्त सवडंपे यतः कामफलप्रदाः । 
त्वत्प्रसादादिमं यज्ञं ` कतेभीहे जलोद्भव । 
सान्निध्यं करु मे देव! प्रसन्नो भव सर्वदा ॥४॥ 
नमो नमस्ते स्फटिकप्रभाय 

सुश्वतहाराय स॒मङ्गलाय । 
सपाशहस्ताय मपासनाय 
_ जलाधिनाथाय नमो नमस्ते ॥५॥ 


काक ०2 स्य 


टु 


G 
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न हि न: 


पाशपाण ! नमस्तुभ्यं पदिमनीजीवनायक ! । 


पण्याहवाचनं यावत्तावत्त्वं सान्निधों भव ॥६॥ | 


| 
| 
रश 
इमान छोकान पठिला, कलश प्रार्थयेत्‌ । इति कलशपूजनं समाप्तम्‌। | 
५ पुण्याहवाचनम्‌ | 
यजमानः--अंबनिङत-जानुमण्डलः कमलमुकुलसद्टशमञ्जलि |, 
शिरस्याधायाऽनन्तरं दक्षिणेन पाणिना स्वर्ण ( मृत्तिका वा ताम्र )- | 
प्णकलशं धारयित्वा, आशिषः प्राथयेत्‌ । 


= ललमग -->>>>>>- का 


प्रार्थना पुरु: यजमान 'देव-दानव-संवादे' से त्य सन्निधो भव पर्यन्त छह श्लोक पढ्‌ हाथ जोड़कर कलश की 
प्राथना करे । इस प्रकार कलश स्थापन एवं पूजन समाप्त । ( 

पुण्याहवाचन - ःजमान भूमि पर घुटना मोड़ कमल पुष्प के समान अंजलि मस्तक पर लगाकर दाहिने हाथ में ग 
एनगो । पिळी शणचा ठाँचे काकलश ग्खवर ब्राह्मणों से आशीर्वाद की प्राथना करे | 


I 
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सँघ» 


दीर्घा नागा नद्यो गिरयखीणि विष्णुपदानि च । 
तेनाऽऽयःप्रमाणेन पण्यं पण्याहं दीर्घमायरस्त ॥ 
इति यजमानो वदेत्‌ । विप्राः- अस्तु दीघमायुः । 


ॐ त्रीणि पदा ब्विचक्रमे बिष्ण्णांग्गोपा इअदौब्भ्य&। 


अतो धर्म्माणि धारय॑न्‌ ॥ इति वदेयुः । 


तेनायुःप्रमाणन पुण्यं पुण्याहं दीघमायुरस्त' इति यजमानः कथ 
येत्‌। 'पुण्यं एण्याहं दीघमायुरस्तु' इति हिजाः। एव द्विरपरं शिरसि 


पुनः यजमान 'दीर्घा नागा नद्यो' से 'दीघंमायुरस्तु' तक पढे । 


त्राझण लोग मी अस्तु दीघमायुः? इस प्रकार कहें । फिर यजमान उँ त्रीणि पदा०' से “दीघमायुरस्तुं'. तक कहे । 


1) 
| 
| 
।। 
| 
| 
|| 
| 
|| 
।| 
| 
र 


यु 
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७३ 


| भूमो निधाय । बजमानः-ब्राह्मणानां हस्ते २० शिवा आप; सन्त इति |$| 
| जलं दद्यात । सन्तु शिवा आपः इति आह्मणाः । एवं सर्वत्र वचनोत्तर |} 

| दद्यः । यजमानः-सोमनस्यमस्तु' इति पुष्प दद्यात्‌। विप्राः अस्तु 
| सोमनस्यम / यजमानः-अक्षतं चाषरिष्टं चाडस्तु' इत्यक्षततान प्रदद्यात्‌ । 
| विप्राः~ अस्त्वक्ततमरिष्टं च " यजमानः-गन्धाः पान्तु' इति गन्ध दद्यात्‌ । 


ब्राह्मण लोग भी 'पुणयं प्रुण्याई दीर्घमायुरस्तु’ ऐसा कहें । इसी तरह यजमान दो बार कलश को अपने सिर, 

1 ओर घुटने से स्पश कराकर सप्त धान्य पर रख दे । 

पुनः यजमान ब्राह्मणों के हाथ में शिवा आपः सन्तु' कह कर जल छोड़े। ब्राह्मण गण भी, सन्तु शिवा 

| आपः' इम प्रकार कहें । ष 
१ अपां मध्ये स्थिता देवाः सर्वमप्सु प्रतिष्ठितम्‌ । ब्राह्मणानां करे न्यस्ताः शिवा आपो भवन्तु ते ।। र 


२. लक्ष्मीवंसति पुष्पेषु लक्ष्मीवंसति पुष्करे । सा मे वसतु वै नित्यं सौमनस्यं तथाऽस्तु नः ॥ 
३. अक्षतं चाऽस्तु मे पुण्यं दीघंभायुयंशोबलम्‌ । यद्यच्छू यस्करं लोके तत्तदस्तु सदा मम ॥ 


see कक न 
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ष 
| 
| | ब्राह्मणों के हाथ में यजमान 'सौमनस्यमस्तु' कह कर पुष्प प्रदान करे । ज्राह्षण लोग भी “अस्तु सौमनस्यम्‌' ऐसा 
रष 
| 
|| 
है 
| 


(| ब्राह्मण वर्ग बहु देयं चाउस्तु' इस प्रकार कह दे। _ 


स 


िप्राः-सुमङ्कल्यं चास्तु / यजमानः-अक्षताः पान्तु । विप्राः-आयुष्य- 
मस्तु! यजमानः-एष्पाणि पान्तु / विप्राः- सोश्रियमस्तु / यजमानः- 


कि GA 
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'सफल-ताम्बूलानि पान्तु / 'विप्रा-ऐ्वर्यमस्तु / यजमानः-दक्षिणाः 
पान्तु " विप्राः- बह देय॑ चाऽस्तु । | 


~ 


| 

कहें । पुनः त्राह्मणों के हाथ में “अक्षत चारिष्टं चाञ्सु' कहकर यजमान अक्षत देवे । त्राह्माण लोग भी, अस्त्वक्षत- 

| मरिष्टं च' इस प्रकार कहें । 'गन्धाः पान्तु' कहकर यजमान ब्राह्मणों के हाथ में गन्ध (चन्दन) लगावे । ब्राह्मण लोग 

भी 'सुमङ्गस्यं चाऽस्तु’ इस प्रकार कहें । और यजमान अक्षताः पान्तु' उच्चारण कर ब्राह्मणों के हाथ पर अक्षत छड्के । 
ब्राह्मण वर्ग भी 'आयुष्यमस्तु? इस प्रकार कहें। | 

यजमान द्वारा ब्राह्मणों के हाथ में “पुष्पाणि पएतु' कहकर पुष्प रखने के बाद त्राण गण “सौश्रियमस्तु' इस 


प्रकार कहें | पुनः यजमान ब्राह्मणों के हाथ में 'सफलताम्बूलानि पान्तु' कहकर पान रखे | | 
के हाथ में दक्षिणा प्रदान करने के बाद 


( 


6 
he 


ब्राह्मण गण भी 'ऐशवर्यमस्तु' इस प्रकार कहें । यजमान द्वारा ब्राह्मणी 


| यजमानः-पुनरत्राऽऽपः पान्तु ।' विप्राः-स्वचितमस्तु " यजमान 
४ दीर्घमायुः शान्तिः पुष्टिस्तृष्टिः श्रीर्यशो विद्या विनयो वित्तं बहुपुत्रं बहुधनं 
चाऽऽयुष्यं चाऽस्तु’ इति पठेत्‌ । विप्राः-तथाऽस्तु । 

यजमानः~-'यं कृत्वा सववेद-यज्ञ-क्रियाकरण-कमारम्भाः शुभा 
शोभनाः प्रवतेन्ते तमहमोङ्कारमादि कृत्वा. ऋग-यजचः-सामा-ऽथवांशीर्वचनं 
षँ 
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“| 
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छ| पु 
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| 
बहुऋषिमतं समनुज्ञातं -भवद्विरनुज्ञातः पुण्ये पुण्याहं वाचयिष्ये । 
| 
! 
र्ष 
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७६ 


विप्रा;- चाच्यन्ताम्‌ । 


करोत स्वस्ति ते ब्रह्मा स्वस्ति चाऽपि द्विजातयः। 
सरीसृपाश्च ये श्रेष्टास्तेभ्यस्ते स्वस्ति सर्वदा ॥१॥ 


पुनः बराहमणों के हाथ में अन्रापः पान्तु' कहकर यजमान जल छोड़े | और समी आहण “सवचितमस्तु' ऐसा 


, छ 
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| | | कहें। उपके बाद यजमान 'दीघमायु से 'पुण्याह वाचयिष्ये’ पर्यन्त वाक्य ब्राह्मणों से कहे । ब्राक्षण लोग भी 'वाच्य 


ययातिर्नहुषश्चे घधुन्थमारो भगीरथः। 
तुभ्यं राजषयः सर्वे स्वस्ति कुर्वन्तु नित्यशः ॥२॥ 


स्वस्ति तेऽस्त॒ दिपादेभ्यश्चतष्पादेभ्य एव च । 


स्वस्त्यस्त्वापादकेभ्यश्च सवेभ्यः स्वस्ति ते सदा ॥३॥ 
स्वाहा स्वधा शची चेव स्वस्ति कर्वन्त ते सदा । 
करोत स्वस्ति वेदादिनित्यं तव महामखे ॥४॥ 


ताम्‌? इस प्रकार कहें । 


appari, 
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लच्तमीररुन्धती चेव कुरुतां स्वस्ति तेऽनघ । 
आसितो देवलश्चेव वि्वामित्रस्तथाङ्गिराः ॥५॥ 
वाशिष्ठः कश्यपश्चैव स्वस्ति कुन्तु ते सदा । 
धाता विधाता लोकेशो दिशश्च सदिगीश्वराः ॥६। 


OC 


स्वांस्त तेऽद्य प्रयच्छन्तु कात्तिकेयश्च षण्मुखः । 


विवस्वान्‌ भगवान्‌ स्वस्ति करोत तव सवदा ॥७॥ 
दिग्गजाश्चैव चत्वारः क्षितिश्च गगनं ग्रहाः । 
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! अधस्ताद्‌ धरणीं चाऽसो नागो धारयते हि यः ॥८॥ 
(| शोषश्च पन्नगश्रेष्ठ; स्वस्ति त॒भ्यं प्रयच्छत्‌। 
॥ ॐ द्रविणोदाशपिपीषाति जुहोत प्रचतिष्ट्रत । नेष्ट्राहतु- 
।रिष्ष्यत ॥१॥ सविता त्त्वां सवानां&सवतामस्निगृहपंती- 
| 
| 
| 
| 
| 


८५सोमो व्नस्पतीनाम्‌। बृहप्पतित्वांच इइन्द्रो ज्येष्ड्याय 


रुद्र? पशब्भ्यो मित्र? सत्त्यो ब्रुणो धम्मंपतीनाम्‌ ॥२॥ 


किर आक्षणगण 'करोतु स्वस्ति’ से स्वस्ति तुभ्यं प्रयच्छतु' पयन्त आठ श्लोक एवं ॐ द्रविणोदाः’ से 'इयक्षते 
पर्यन्त पाँच मन्त्र पुण्याहवाचन में कहें। | | 


तद्रक्ता5सि न पिशाचास्तरन्ति देवानामोज॑+प्मथम॒ज 6 ! 
ह्येतत्‌ । यो विभत्तिं दात्तायणर्ट० हिरेण्ण्यर्ट ० स देवेष | 
कृणुते दीर्घमायुई स मनेष्ष्येपु कृणुते दीर्घमायु ॥३॥ |, 
[ ते जातमच्धंसो दिविसद्भम्म्यांददे । उम्य्रठं० शम्म 
र 
र 
। | 
|| 
| 


ड (24, ~ 


महिइश्रव+ ॥४॥ उपास्म्मे गायता नर& पव॑मानायेचष्दवे । 
अभि देवाँ२॥ ऽइयच्तते ॥५॥ इत्येता ऋचः पण्याहे त्रृयात्‌। 


4 


४| सवषा ब्राह्मणाना मनः समाधीयताम् / इति यजमानो वदेत्‌ । समाहित- |४ 
$| मनसः स्मः इति ब्राह्मणाः वदेयुः । 'प्रसीदन्तु भवन्तः इति यजमानो |ई| २” 
! वदेत्‌ । प्रसन्नाः स्मः इति ब्राह्मणाः वदेयुः । $| इन 
ततो यजमानो वामहस्तेऽचतान्‌ शहीत्वा, कलशोपरि शान्तिरस्तु’ ४ 
४ इत्यायचार्य प्रच्षिपेत्‌ । तयथा--२ शान्तिरस्तु। २० पुष्टिरस्तु। ॐ ६ 
।४ तुष्टिरस्तु । अ वृद्धिरस्तु । ॐ अविन्नमस्तु । अ आयुष्यमस्तु । ॐ [४ 
| आरोग्यमस्तु । ३ शिवमस्तु । ३ शिवं कर्माऽस्तु। ॐ कर्मसमृद्धिरस्तु । 
& ॐ धर्मसमद्धिरस्तु । ॐ वेदसम द्विरस्तु । > शाख्रसमृद्धिरस्तु । ॐ धन- । | 
(| धान्य-सश ढिरस्तु । ॐ पुत्र-पोत्र-समृद्धिरस्तु ।  इष्टसम्पदस्तु ।' 
| 
| 


मनसः स्मः’ इस प्रकार कहें । यजमान द्वारा प्रसीदन्तु भवन्त? कहने पर त्राझ्लण लोग प्रसन्नाः स्मः! इस प्रकार कहें । 


यजभान पुनः वाये हाथ में अभत लेकर दाहिने हाथ से “ॐ शान्तिरम्तु' से (इष्टसम्पदम्तु' पर्यन्त वाक्य पढ़कर ष 
कलश पर छिइके । र्ष 


द्वितीयपात्रे-ॐ अरिष्टनिरसनमस्तु । ॐ यत्पापं रोगमशुभमकल्याणं $| 
० |¢| तहरे प्रतिहतमस्तु ।' अन्तः-'ॐ यच्छेयस्तदस्तु । 3 उत्तरे कर्मणि निर्विभ- ॥ है 
२° ४ मस्तु। ॐ उत्तरोत्तरमहरहरभिव्रृद्धिरस्तु/ ॐ उत्तरोत्तराः क्रियाः शुभाः १ 
"२ ५ शोभनाः सम्पद्यन्ताम्‌ ।  तिथि-करण-मुहर्त-नक्षत्र-ग्रह-लग्न-सम्पदस्ठ। » | 
तिथि-करण-सहत-नक्षत्र-्रह-लम्राधिदेवताः प्रीयन्ताम्‌। ॐ तिथि-करण , 


र 

$ 

र 

। ३» फर, 
॥ सहते स-नचत्रे स-अहे स-लग्ने साधिदेवते प्रीयेताम्‌। ॐ दुगा-पाचाल्यो 
(| प्रीयेताम्‌। ॐ अभ्निपुरोगाः विश्वेदेवाः प्रीयन्ताम । > इन्द्रपुरोगाः मरुद्गणा: 
१ प्रीयन्ताम्‌। अं वसिष्ठपुरोगा ऋषिगणाः प्रीयन्ताम्‌। ॐ माहेश्वरीपुरोगा 
| उमामातरः प्रीयन्ताम्‌ । ॐ अरुन्धतीपुरोगा एकपल्न्यः प्रीयन्ताम्‌ । ॐ 
¢ 


और दूसरे पात्र में 'अरिष्टनिरसनमस्तु' से प्रतिहतमस्तु' पर्यन्त पढ़कर अक्षत छोड़े । 
पुनः कलश पर 'ॐ यच्छ यस्तदस्तु' से *इष्टदेवताः प्रीयन्ताम्‌’ कहकर अक्षत छिइके । 
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विष्णुपुरोगाः सर्वे देवाः प्रीयन्ताम्‌ । ॐ बरहमपुरोगाः सव वेदाः प्रीयन्ताम्‌ । || 

ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च प्रीयन्ताम्‌ । ॐ श्रीसरस्वत्यौ प्रीयेताम । ॐ श्र द्वा-मेधे ४ ४ 

प्रीयेताम्‌ । अ भगवती कात्यायनी प्रीयताम्‌ । ॐ भगवती माहेश्वरी ॥ ह 
| 


| प्रीयताम्‌। ॐ भगवती ऋद्धिकरी प्रीयताम्‌ । ॐ भगवती वृद्धिकरी || 
(| प्रीयताम्‌ । ॐ भगवती पुष्टिकरी प्रीयताम्‌। ॐ भगवती तुष्टिकरी प्रीयताम। |, 
(| अ भगवन्तो विध-विनायक प्रीयेताम्‌ । ॐ सर्वाः कुलदेवताः प्रीयन्ताम्‌। | 
| 


ग्रहण 
धृ 6 


व $ 


ॐ सर्वाः ग्रामदेवताः प्रीयन्ताम्‌ । ॐ सर्वा इष्टदेवताः प्रीयन्ताम्‌" | 

पुनद्िंतीयपात्रे-3” हताश्च ब्रह्मद्रिषः। हताश्च परिपन्थिनः। ॐ हताश्च ५ 
विकर्तारः । ॐ शत्रवः पराभवं यान्तु । ॐ शाम्यन्तु घोराण। ॐ || 
शाम्यन्तु पापानि । ॐ शाम्यन्त्वीतयः । ३” शाम्यन्तूपद्रवाः । 


जट 3 छ इताश्व॒ जद्वादिष ७, 
पुनः दूसरे पात्र में ३० हताश १ से “अँ शाम्यन्तपद्र्वाः पर्यन्त कहकर अक्षत छोड़े । 


| 
| 
| ८३ 
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कतशोपरि-२० शुभानि वधन्ताम्‌। ॐ शिवा आपः सन्तु । ०" 
शिवा ऋतवः सन्तु । ॐ शिवा ओषधयः सन्तु । ॐ शिवा वनस्पतय 
सन्तु । ॐ शिवा अतिथयः सन्तु । ॐ शिवा अग्नयः सन्तु । . ॐ शिवा 
आइतयः सन्तु । २० अहोरात्रे शिवे स्याताम । 


रश | 
| ष 
ॐ निकामे निकामे न पर्जन्यो बर्षत फलवत्यों | 
| | 
| | 
| | 


यु 
ह्‌ 


ट 


eg 


जआषिधयदं पच्यन्तां यागक्षमा न+ कल्पताम्‌ ॥ 


3 शुक्रा-ऽङ्गारक-बुध-बृहस्पति-शनेश्चर-राह-केतु -सोम-सहितादित्य ६ 
पुरोगाः सर्वे ग्रहाः प्रीयन्ताम्‌ । . ॐ भगवान्‌ नारायणः प्रीयताम्‌ । ॐ || 
भगवान्‌ पजन्यः प्रीयताम्‌ । २० भगवान्‌ स्वामी महासेनः प्रीयताम्‌ । 


फिर यजमान कलश पर 3” शुभानि वघन्ताम्‌' से प्रातः योदये यत्पृण्यं तदस्तु’ पर्यन्त कहकर अक्षत छिइके । 


८४ 
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प्रोऽनुवाक्यया यत्युण्यं तदस्तु । याज्यया यत्पण्यं तदस्त । वषटकारेण 


यसुण्यं तदस्तु । प्रातः सूर्योदये यत्पुण्यं तदस्तु । 'एतत्कल्याणयुक्तं 
पण्यं पण्याहं वाचयिष्ये ॥ इति यजमानो वदेत्‌। "२० वाच्यताम्‌! इति 


त्राह्मणाः कथयन्ठु । 
ब्राह्मं पणयमहयेच सष्टयत्पादनकारकम । 
वेदव्क्षोद्भवं नित्यं तत्पृण्याहं त्रवन्त नः ॥ 
भो ब्राह्मणाः! मया कियमाणस्य असुकारूयस्य कमणः पण्याहं 


भवन्तो ब्रू वन्दु' इति यजमानो वदेत्‌। 3” पुण्याहं पुण्याहं पुण्याहम्‌ 


और 'एतत्कल्याणयुक्त०' यह वाक्य ब्राह्मणों से कहे । ब्राह्मण गण मी, वाच्यताम इस प्रकार कहें । 
तदनन्तर यजमान आह पुण्य से पुण्याइ मवन्तो श्रुवन्तु' कहे । ब्राह्यय मी तीन बार “पुण्याहं ०' का उच्चारण 
करें । तथा “ॐ पुनन्तु मा' से 'पुनीहि मा? पर्यन्त मन्त्र पढं । 


| 
। | 
र 
। | 
| 
| 
| 
| 
।| 
| 
| 


सु 
हू 


टने 


| इति ब्राह्मणा वढेयुः। ७ अस्य कर्मणः पुण्याऽहं मंवन्तो ब्रुवन्तु इति यज- ४. 
| मानः। 'पुण्याहम्‌' इति आह्मणाः । एवं वचनं प्रतिवचनं च त्रिवारं पठेयुः । || 


af 
७ 


जातवेदई पनीहि माँ । 


0 


पथिव्यामुदुतायां तु यत्कल्याणं पुरा कतम्‌ ॥ 
ऋषिभिः सिद़गन्धर्वैस्तत्कल्याणं ब्रुवन्तु नः॥ | 

। सोब्राहणाः मया क्रियमाणस्य अमुकाड्यस्य कर्मणः कल्याणं |. 
| भवन्तो ब्रवन्तु ३ । इति यजमानख्रिवारं पठेत्‌ । ॐ कल्याणम्‌ ३ । ! 
षु 


फिर यजमान 'प्रथिव्यामुद्ध तायां तु! से 'कल्याणं भवन्तो त्रवन्तु' पर्यन्त ब्राह्मणों से तीन बार कहे । ब्राह्मण गण 
| भी 'कल्याणम्‌ इस वाक्य को तीन बार कहें । और 'ॐ यथेमां वाचं०' इस मन्त्र का पाठ कर । 


>आएन आळ यय नल 


| अँपनन्त मा देवजना? पनक्ष्तु मनंसा घिय॑+। पुनक्तु || ` 


| 
| 
' 
र 


ॐ यथेमां ब्राचे कल्याणीमावदानि जनेभ्य । व्जह्म- 
राजक्ष्याभ्या७ शद्राय चार्य्याय च स्वाय॒ चारणाय च । 


। देवानां दक्षिणायै दातुरिह भूयासमुयं मे काम्‌ || | 


समदध्यतामर्प मादो न॑मतु ॥ इति आहणाः पयः । 
सागरस्य त या ऋदिर्महालच्त्यादिमिः कृता 
सम्पूर्णा सुप्रभावा च तास्ताड पत्रुवन्तु न; ॥ 
इति ब्राह्मणांः पठेयु। | 


ES ज BN 


र भो ब्राह्मणाः, मया क्रियमाएस्य अमुकाछ्यस्य कमणः ऋद्धि 
° || भवन्तो व्रुवन्त' इति यजमानः। ॐ कर्म ऋध्यताम्‌ ३।' इति ब्राह्मणाः । 


ॐ सत्रस्य ऋदिरस्यग॑न्म ज्योतिरस्रतां ऽञ्रभम। दिवं 


|. ३० 
हं छ 


स्वस्तिस्त या विनाशाख्या पण्यकल्याणबृद्धिदा । 
_ कपिया नित्यं तां च स्वस्ति त्रवन्त नः ॥ 
मो ब्रह्मणाः, मया कियमाणस्य अमुकार्यस्य कर्मणः स्वस्ति 


८०८, 


पुन; यजमान सागरस्य तु से ऋद्धि भवन्तो त्रुवन्तु' इस प्रकार त्राह्णों से तीन बार कहे । बराह्मण वर्ग भी 
कर्म ऋद्धथताम्‌' इस वाक्य को तीन बार कह करः ॐ सत्रस्य०' इस मन्त्र को पढ़ें । 


| 
|| 
|] 
( 
।। 
| 
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भवन्तो ब्रवन्तु २ इति यजमानखिवारं पठेत्‌ । 3“आयुष्मन्ते स्वस्ति २ । 


५८७ 


अस्मे कमणे स्वस्ति भवन्तो ब्रवन्तु' इति यजमानः। ॐ 'आयुष्मते 


| 
| 

स्वस्ति 
ॐ स्वस्ति न इइन्द्रो बृद्धश्रवा॥ स्वस्ति न पषा | 
विश्ववेंदा& । स्वस्ति नस्ताच्त्यां इअरिष्ट्रनेमि€ स्वस्ति नो । 
बृहस्प्पतिदेयात ॥ १ 
समद्रमथनाजाता जगदानन्दकारिका । 
| 
1१ 


तत्पश्चात्‌ यजमान 'स्वस्तिस्तु या तिनाशाख्या' से 'खस्ति भवन्तो त्रुबन्तु' ऐसा ब्राह्मणों से तीन बार कहे । 
ब्राह्मण लोग मी प्रत्युत्तर में 'आयुष्मते स्त्रस्त इसे तीन बार उच्चारण करं । तथा ७» स्वस्त न इन्द्रो०' इस मन्त्र 
का पांठ करें । 


८& 


ड्या... मम 


दो बिम न 


हरिपिया च माङ्गल्या तां श्रियं च त्रवन्त नः ॥ 


भो ब्राह्मणाः, मया क्रियमाएस्य अमुकाख्यस्य कमणः श्रीरास्त्वति ( 
| भवन्तो ब्रवन्तु ३' इति यजमानो वदेत्‌। 3” अस्तु श्रीः ३ । 


ॐ श्रीश्व ते लक्ष्मीश्य पल्न्यावहोरात्रे पार्श्व नक्ष॑त्राणि 
रूपमश्विनो व्यात्तम । इष्णणं निषाणामुं म॑ ऽइषाण 
सब्वलोकं म॑ ऽइषाण ॥ इति त्राह्मणाः । 
स॒कणडसूनोरायर्यद्‌-धवलोमशयोस्तथा । 


| पुनः यजमान 'समुद्रमथनाज्ञाता' से 'श्रीरस्त्विति भवन्तो अवन्त’ पर्यन्त तीन बार कहे । ब्राह्मण भी अस्तु श्रीः’ 
| इस्‌ प्रकार तीन बार प्रत्युत्तर दें और 'ॐ श्रीश्च ते०' इस मन्त्र को पढ़ें । 


& 
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2 


श्र 


आयषा तेन संयक्ता जीवेम शरदः शतम्‌ ॥ 
इति यजमानो वदेत्‌ । 'शतं जीवन्तु भवन्तः इति ब्राह्मणाः। 
ॐ शतमिन्नशरदो अन्ति देवा यत्रां नश्चक्रा जरसं 
तनूनाम्‌ । पुत्रासो यत्र॑ पितरो भव॑न्ति मा नो मध्या 
[रिषतायग्गच्तों€ ॥ 
शिवगोरीविवाहे या या श्रीरामे नपात्मजे । 
धनदस्य गृहे या श्रीरस्माकं साइस्त सद्यनि ॥ 


पश्चात्‌ यजमान मृकण्डधूनो' से शरदः शतम्‌’ इस श्लोक का पाठ करे | ब्राह्मण गण भी "शतं जीबन्तु 
भवन्तः’ इस प्रकार कह दे । और 'ॐ शतमिन्नुशरद!०” इस मन्त्र को पढ़ें 


$ 
मै 
| 
| 
| 
| 
।। 


नि > 


सु 


हे 


६१ 


| 
। | 
। | 
। | 
| 
| 
) 
$ 
॥। 


000. 4 
इति यजमानो वदेत्‌ । ' अस्तु श्रीः' इति ब्राह्मणाः । 
ॐ मनसढ काममाकेतिं व्वाव? सत्यमशीय । पशना& 
रूपमन्नस्य रसा यश श्री? श्रयतां माये स्वाहा ॥ 


प्रजापांतेलांकपालो घाता ब्रह्मा च देवराट्‌ । 
भगवाञ्छाश्वतो नित्यं नो वै रक्षन्तु सवतः ॥ 

„ , _ भगवान्‌ प्रजापतिः प्रीयताम्‌ । 

3” पजापत न त्वदताच्यच्ष्यो ब्रिश्वा रूपाणि परि ता 


उसके बाद यज्ञ कर्ता 'शिव-गौरी-विवाहे या०' इस शलोक को पढ़े । त्राह्मण भी अस्तु श्री? ऐसा कह दे । और 
3४ सनसः काममाकूतिं इस मन्त्र का उच्चारण कर । 


ह | बंभव । यत्कामास्ते जहमस्तन्नों ऽअरस्त्वयममष्ष्ये पिता- 
२० |{| सावस्य पिता व्वय७ स्याम॒ पतेयो रयीणा@ स्वाहा ॥ 


ह्‌ 
७३ आयष्मते स्वस्तिमते यजमानाय दाशषे । 
श्रिये दत्ताशिपः सन्त ऋत्विग्भिवेदपारशेः ॥ 


।] 
| 
इति यजमानः । 3” आयुष्मते स्वस्ति' इति ब्राह्मणाः । । 
। 
|| 
र 


धं 
| 
! 
। ॐ प्रति पन्थामपद्माहि स्वस्तिगामनेहसम्‌ । 
ब्विश्वादं परि डिपो व्वणक्ति ब्रिन्दते बस ॥ 


यज्ञ कर्ता 'प्रजापतिलोकपालो०' इस श्लोक का उच्चारण कर ३ भगवान्‌ प्रजापतिः प्रीयताम्‌’ इस प्रकार कह |` 
एक आचमनी जल गिरा दे । विप्र वग भी, 'ॐ प्रजापते न०' इस मन्त्र का उच्चारण कर । 


8३ 
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न 40 


| ॐ स्वस्तिवाचनसम्रद्धिरस्तु । इति यजमानः । क 
यजमानो हस्ते जलं ग्रहीत्वा, कृतस्य स्वस्तिवाचनकमणः 


| 
आह ® 
क व समृद्धयथ स्वस्तिवाचकेभ्यो ब्राह्मणेभ्य इमां दक्षिणां विभज्य दातुमह- 
8४ 6 


मुत्सुजे ।' इति भूमो जलं क्षिपेत्‌ । 
` _अभिषेकः-एकस्मिन्‌ पात्रे वरुणोदकं शहीत्वाऽविधुराश्चतारो ब्राह्मणाः 
ठवाऽऽग्रपल्लवेः सकुटुम्बं वाममार्गास्थतां पत्नी यजमानमभिषिञ्चेयुः । 


| 

| 

{| ॐ पय॑+ एथिक्च्यां पय 5ओष॑धीष पयों दिद्यन्न्तरिश्ष 
| 

। | 

{ 


उनः यजमान 'आयुष्मते स्वस्तिमते०' इस श्लोक का पाठ करे । बिभ्र बगे भी आयुष्मते स्वस्ति’ ऐसा कह | ° 
| प्रति पन्‍्थामपद्महि०” इस मन्त्र का उच्चारण कर । यजमान भी ब्राह्मणों से 'स्वस्तिवाचन-समृद्धिरस्तु' इस प्रकार कहे। 

फिर यजमान हाथ में जल लेकर 'कृतस्य०' से 'दातुमहयुत्सजे पर्यन्त कहकर भूमिपर जल छोड़ दे । 

१. अभिषेके पत्नी वामभागे तिष्ठति । | 


९ 


पयोधा& । पर्यस्वती& प्यदिशं+ सच्त सह्यम्‌ ॥ १। 

पञ्च न+ स॑रस्वतीमपिथान्ति सस्रोतस/ । सरस्वती 
पञ्च॒धा सो देशे$भवत्सरित ॥२॥ ॐ बैरुणस्योत्तम्भैनमापि 
बर्णस्य स्कम्भसज्जनी स्त्थो बरुंणस्य $क्रतसदेच्यसि 
वरुणस्य $क्षतसदेनमसि व्ररुणस्य $क्रतसदनमासीद॥३॥ 


अभिषेक एक पात्र में पुएयाहवाचन कलश का जल निकाल कर ब्राह्मण गण दूष और आम के पर्लब्र से वाम 


| भाग में स्थित पत्नी और स-परिवार यजमान के सिर पर 'ॐ पयः पथिव्यां०' से अभयं नः पशुभ्यः’ पर्यन्त इन तेरह 
मन्त्रा-द्वारा जल छिहके । 
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।। 


पनन्न्त मा देवजनाः पुनन्तु मनैसा घिर्यः । पुनज्ष्त 
बेश्थां भृतानि जातंवेद& पुनीहि मौ ॥४॥ ३ देवस्य त्वा 
वितः प्रसवेश्थिनोर्ब्बाहुब्म्या पष्णो हस्ताब्भ्याम्‌ । 
सरस्वत्यै वाचो यृनतुर्यन्त्रितये दधामि बृहरुप्पतेष्टवा साम्म्रा 
ज्येनाभिषिञ्चाम्यसो ॥५॥ देवस्य॑ त्वा सवितुः प्रसवेश्थि- |† 
नोव्वाहुब्भ्यां पष्ष्णो हस्ताभ्याम्‌ । सर॑स्वत्यै व्वाचो || 


य॒न्तुर्यत्रेणाझे? साम्रांज्येनाभिषिज्ञामि ॥६॥ देवस्यै त्वा 
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स्व्त्ये 


[मच्छदस्िरिन्द्ों ब्जह्मा देवो बृहस्प्पति--। सचेतसो ब्विश्चे- 


ट ५. | छु és 


सवित? प्रसवेश्विनोंब्बाहभ्यां पष्णो हस्तांब्म्याम्‌ । 
अश्थिनोमेंपेज्येन तेज॑से ब्रह्मवर्चसायामिषिज्चामि सरे- 
भेष॑ज्येन व्वीर्यायान्नाद्यायाभिषिञ्जामीच्दरस्येन्द्रि- 
येण बलाय श्रिये यशसेऽभिषिञ्चामि ॥9॥ ॐ विश्थानि 
देव सवितइरितानि परांसुव। यद्भद्रं तन्न ऽआसव ॥८॥ 


देवा य॒ज्ञं प्रावंच्तु न शुभे॥ ६ ॥ त्वं य्यावष्ट्र दाशषो 
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न? पाहि श्वराधी गिर॑। रक्षां तोकमुतत्क्मना॥ १० ॥ ॥ 
अन्नपतेऽन्नस्य नो देहानमी वस्य॑ शुष्म्मिगा-- । पप्मंदातार |||, 
तारिप ऽऊजञन्नो धेहि द्हिपदे चतुष्ष्पदे ॥११॥ दयो? शान्ति- | 
रच्तस्न्ि& शान्तिः प्रथिवी शान्तिराप शाक्तिरोप॑थय्‌ 


NN (OC 


| 
| 
शाह्ति+ । वनस्प्पतंय& शाङ्तार्वश्श्वै देवा शान्तिब्बह्य । 
रॉ 
| 
षु 


Dd 


शान्न्त॥ सब्ृठ० शान्त? शान्तिख शाश्ति€ सा मा 


ANI «^~ 


शान्तिरोवि ॥१२॥ यतो यत& समीहसे तता नो ऽञ्रभय 


3 बै 


दुद मत्रान पठिता, ब्राह्मणाः सपलीक-यजमानमस्तकोपरि जलं ४ 
प्रत्तिपेयुः । इति पुण्याहवाचन ह ० 
सर 


सनम _ 
अविघो मण्डपश्चेव मातणां पूजन सकृत्‌ । 


वैश्वदेवं वसोर्द़्ारा नान्दीश्रादमतः परम्‌ ॥१॥ 
विवाहोपनयन-च्वडाकरण-सीमन्तोन्नयनादावेव-अविधपूजन मण्डप 
स्थापनं च भवति । 


इस प्रकार 'शिवदत्ती' हिन्दी टीका में पुण्याहवाचन-प्रयोग समाप्त 
अबिध्न ( गणेश) पूजन तथा स्थापन-विवाइ, यज्ञोपवीठ, मुण्डन और सीमन्त संस्कार में ही अविध्न 


( गणपति ) पूजन होता 


00. 
पि . 


मोदश्वेव प्रमोदश्च समखो दमंखस्तथा 
अविध्नो विध्नहर्ता च षडेते विध्ननायकाः ॥२॥ 


| | 
! | 
| | 
( ३० मोदाय नमः, मोदमावाहयामि स्थापयामि । ॐ प्रमोदाय नम | 
6 मोदम्‌ आवाहयामि स्थापयाम । ॐ सुमुखाय नमः, सुसुखम्‌ आवाहयामि प 
&| स्थापयाम । २” दुसुखाय नमः, ढुमुखमावाहयाम स्थापयामि । ३ ) 
। । 
! | 
॥ | 

| 


हू अ 


पू७ 
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अविज्ञाय नमः, अविध्नमावाहयामि स्थापयामि । ॐ विध्नहत्रें नमः वित्र- 


जिसका विधान विवाहादि काय में 'अविध्नो मण्डपश्चैव' इस श्लोक-द्वारा कहा गया हे ॥१॥ तथा 'मोदश्चेव 
प्रमोदश्च उस श्लोक से मोद आदि छह विनायकों का निरूपण किया गया है ॥२॥ 

यजमान अक्षत-प॒ज (चावल की हरी) पर छह स्थान में सोपारो रख मोदाय नमः से 'विघ्नहतारमावाहयामि 
स्थापयामि’ पर्यन्त कहकर छां सोपारी पर अक्षत छिइक कर मोदादि छह विनायकॉ का आवाहन एवं स्थापन करे | 


१७७ 


दर 


हतारमावाहय़ांम स्थापयामि ॥ “ॐ मोदादिषड्विनायकेभ्यो नम” इत्यु- |$ 
चाय्य, पञ्चोपचारः पोडशोपचारेवा पूजयेत्‌ । इत्यविष्नपूजनं समाम्‌ । 
मण्डपस्थापनं, तददेवताप्रतिष्ठा च 
ततो मण्उपाथ स्तम्भारोपणं कुयात्‌ । तयथा- 


ॐ देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेश्विनोंब्बांहुभ्या पृष्णो 
हस्तांभ्याम्‌ । इत्यनेनाईम्रिमादत्ते । 


और ३. मोदादि-षडतिनायकेभ्यो नमः ऐसा कहकर पंचोपचार या षोडशोपचार से पूजन करे । 
इस प्रकार अविघ्न पुजन समाप्त । 
| मण्डप स्थापन तथा मण्डपस्थ देवताओं की प्रतिष्ठा-उसके बाद यजमान विवाहांदि शुभ कार्य में मँड्वा गाडे । 
| § | वह इस प्रकार हे-पूजन कर्ता को चाहिए कि वह सर्व अथम “३, देवस्य त्वा०' मन्त्र पढ़कर हाथ में कुदारी या 
हैँ | फरसा उठावे । 


ग्र्द्० स्‌० 
प्‌० 


१ 
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० || अँ इदमह६ रत्तसां ग्रीवा अपि कृन्तामि । ठ 
१० [६ इत्यनेनाऽवटोपरि रेखां कुर्यात्‌ । {| प्र 
९४ ॐ मा वों रिषत्त्वनिता यंस्मै चाऽहं खनामि वहं । ४ 
दविपाचतुंष्ष्पादुस्म्माक सर्वमस्त्वनातुरम ॥ ! 
| होत मन्त्रेण गत खनेत्‌ । व ॥ 
|४| ॐ सिञ्चन्ति पारिषिञज्चन्त्यस्सिश्नक्षित पनक्ष्ति च। सराये ! 
॥ त्रे मदे किन्त्वो वंदाति किन्त्व१॥ | १ १.२ 
र होत मन्त्रेण तस्मिन्‌ गते अप आसिञ्चेत्‌ । , 
हाड आह य य मत तेस गढढे में रेताक। ८ | ३ इदमहर्ठ०' इस मन्त्र से उस गडढे में रेखा कर | शु 


म 


सपनो 


>. क क्क 


3” यवाऽसे यवयास्म्मदद्वपो यवयारोतीई ॥ 
इत्यनेन यवानावपेत्‌ । दर्भसिद्धार्थकांस्तृष्णीमावपेत । 

ॐ काण्डात्काण्डात्यरोहेन्ती परुंष& परुषस्प्परि'। एवा 

॥ नो दर्व प्मतंनु सहस्रेण शुतेन॑ च॥ इत्यनेन गते दर्वाङ्करान्‌ च्िपेत्‌ । 


स्‌७ 
प्र 


रळ 


ॐ दघिक्राव्णाइप्रकारिषं जिष्ण्णोरश्वस्य ब्राजिन-- । 


! पुनः यजमान ॐ मा वो रिषत्खनिता०' इस मन्त्र से भलीभाँति गडढा खोदे तथा 'ॐ सिञ्चन्ति परि- | | 
१ पिश्वन्ति०' यह मन्त्र कहकर उस गते ( गडढे ) में जल ठिडके । 

| फिर ३० यवोडसि०' इस मन्त्र से उस गड्ढे में यव छोड़े । और अमन्त्रक ( बिना मन्त्र का ही ) उसमें कुशा 
| छोडे । पश्चात “३” काण्डात्‌ काण्झत्‌०' इस मन्त्र से गडडे में दूब छोड़े । 
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यनेन दक्षिणां प्रचिपेत्‌ । | 
उ उच्छ॑यस्व व्वनस्प्पत ऊध्वो मां पाह्य& हंस 


र्ष 

(| ऽ्रास्ययृज्ञस्योदुच+ ॥ 
॥ इति मन्त्रेण रकसूत्रबद-मदनफलसमन्वित-स्तम्भसुत्यापयेत्‌ । 
५ 

[| 

र 

| 

[| 
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ग्रह म 
प्‌ त 
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ॐ ऊंदध्व इऊषण ऽऊतये तिष्ट्ठा देवो न संविता । 


है | 


ञदध्वो वाजस्य सनिता यदुख्चिभिर्वाधद्धिवि हयामहे॥ 
इत्यनेनाऽवटे स्तम्भमारोपयत्‌ । 
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छोड़े पुनः “३” हिरण्यगभ०' इस मन्त्र से उस गडढे में दक्षिणा छोड़ कर “5” उच्छयस्र०' इस मन्त्र द्वारा नारे से १ 
| बचा हुआ मेन फल सहित बॉस को उठावे, और “३० ऊध्व उपुण०' इस मन्त्रं द्वारा गडढे में स्तम्भ रखे । 


| 
।| 
र 
$ 
| 
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१ 


ग्रहण 


द्‌ 


॥ ७ 


ॐ स्त्थिरो | बाइवङ्ग ऽआशुभेव ब्वाञ्यब्वन्‌ । 


पृथुव्भेव सखदस्त्वमग्झे& पुरीषुवाहरण/ ॥ 


| 

| 

| 

। इत्यनेन समन्ततो मृत्पूणन स्थिरं कुयात्‌ । एवं सवान्‌ स्तम्भान्‌ 
र स्थरीकृत्य, स्वेषु स्तम्भेषु रोपणक्रमेणेकेकं देवमावाहयेत्‌। तद्यथा- 
(| * नलिन्यं नम नलिनीमावाहयामि ॥१॥ ॐ नन्दिन्ये नमः, नन्द्नीमा- 
र 
ष 
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शं 
के 
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& क्ली 


वाहयाम ॥२॥ २० मेत्र य नस मेत्रामावाहयामि ॥३॥ २० उमाय नस 
उमामावाहयाम ॥४॥ ३ पशुवद्धिन्ये नमः, पशुवद्धिनीमावाहयामि ॥५॥ 
हस्तेऽक्षतान्‌ ग्रहीता 


तथा “ॐ स्थिरो भव० इस मन्त्र से उस गडढे को चारों ओर से मिट्ठी द्वारा भरकर स्तम्भारोपण क्रम से 
नलिनी? आरि पाँच देवियों का डावाहन एवं पूजन इस प्रकार करे। | 
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ॐ सनों. जतिजंषतामाज्यैस्थ बृहस्प्पतिथ्यज्ञमिमं 


तनालारण्ट व्यज्ञ5० सामम दवातु। विश्वेदवास ऽइह 


मादयन्तामोःम्परतिष्ट ॥ 
मण्डपदवताः सुप्रतिष्ठिता वरदा भवन्त, इति प्रतिष्ठाप्य। ॐ मण्डप 


देवताभ्यो नमः इति पठित्वा, षोडशोपचारेंः पञ्चोपचारेवां समर्चयेत्‌ । 
हस्ते जलमादाय, मण्डपदेवताप्रीत्यथं यथाशक्ति ब्राह्मणान्‌ भोजयिष्यें । 


इत्युक्ता भूमा जलं क्षिपत्‌। अत्रमण्उ्पप्रतिष्ठा तु सीमन्तोन्नयना-ऽन्न 


अक्षत की देरी पर पाँच स्थान में सुपारी रख उँ» नलिन्ये नमः” से 'पशुवर्द्धिनीमावाहयामि' पर्यन्त कह कर 
हाथ मं अक्षत लेकर ' मनो जूहिजषणामाज्यस्य०' इस मन्त्र से बरदा भवन्तु' तक उच्चारण कर अक्षत छोड़ दे । 

ह बाद २० मणडपदेबताभ्यो नमः कह कर नलिन्यादि पाँच देवियों का षोडशोपचार अथवा पंचोपचार से 
पूजन क 
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| । 
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(2 


मन ` 
प्र ० 


कर्कराशित्रये सूये सति आग्नेय्यां कार्यम्‌। सिंह-कन्या-तुला-राशित्रये ईशान्यां 


| 
| कार्यम्‌ । वृश्चिक-धन-मकर-राशित्रये वायव्या कार्यम्‌ । कुम्म-मीन-मेष- |$ 
राशित्रये नेऋ त्या विधेयम्‌ । इति मण्डपस्थापनं तद्देवताप्रतिष्ठा च समाप्ता । 
$ 

| 

| 

| 


र 
| 
{ 
र 
| 
| 
| 
है 
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room 


पुनः यजमान हाथ में जल लेकर 'मण्डपदेवताग्रीत्यथ ०” पढ़कर ब्राह्मण भोजन का संकल्प कर भूमि पर जल 

छोड़ दे । यह मण्डप-प्रतिठो सीमन्त, अन्न प्राशन, इणडन, यज्ञोपवीत, वेदारम्भ एवं विवाहादि शुभकार्यो में किया 

जाता है । यहाँ देशाचार के “नुसार ही कायं करना चाहिए। | | | 

| उष. मिथुन. कक राशि स्थित तय में मण्डप स्तम्भ (मँइवा) अग्निकोण में, सिंह, कन्या; तुला राशि स्थित | | 
एरय में उक्त स्तम्भ ईशान कोण में और वृश्चिक, धन, मकर राशि के छू में वायु कोण में तथा कुम्भ) मीन, मेष | 
राशि स्थित र्य में मण्डयस्तम्म नेत्यकोण में स्थापित करना चाहिए । 

` इस प्रकार मण्डप स्थापन तथा मण्डपस्थित देवता प्रतिष्ठा समाप्त । 
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(| प्मियप॑तिह हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिई हवामहे बसो 


° |$ | बोडशमातकाएजन-बिवाहादि धुम कार्यों में निर्मित गणेशप्रतिमा के समक्ष गोमय-पिण्ड द्वारा सोलह स्थानों में 
|| | पोडशमादका का पूजन करे । अथवा पीढ़े पर सोलह स्थानों में अक्षत की ढेरी पर सोहइ सोपारी रख पूव दिशा या 
| छु | उत्तर दिशा की ओर से षोढश मातृका की स्थापना निम्नलिखित प्रकार से करे | 


| षाडश-मातृका-पएजनम्‌. 
आग्नेय्यां प्रतिमास्वच्तत-पुञ्जेषु वा प्राक्संस्थसुदक्संस्थं वा पीठोपरि 
मातृस्थापनं कुर्यात्‌ । तयथा-- 
समीपे मातवर्गस्य सवविध्नहरं सदा । 
त्रेलोक्यवन्दितं देवं गणेश स्थापयाम्यहम्‌ ॥ 
गणानां त्वा गणप॑तिः हवामहे प्मियाणां त्वा 
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मा« 


४ मम । आहम॑जानि गब्भेधमा त्वमंजासि गब्भेधम्‌ ॥ 

| | २० भरूभुवः स्वः गणपतये नमः, गणपतिमावाहयामि स्थापयामि ॥१॥ 
हेमाद्रितनयां देवी वरदां शङ्करप्रियाम्‌ । 

या जननीं गोरीमावाहयाम्यहम्‌ ॥ 

| | ॐ आयङ्गोः एश्न्रिरक्रमीदसंदक्ष्मातरं पर& । पितरं च 

५ प्पयन्त्स्व+ ॥ . 


3” भ्रूभुवः स्वः गोय नमः, गोरीमावाहयामि स्थापयामि ॥२॥ 


पजमान हाथ में अक्षत लेकर 'समीपे माद्वर्गस्य' यह शलोक और 'ॐ भयानां त्वा०' मन्त्र द्वारा ऊँ भूम्‌ 
„ 31 खः से गषपतिमाबाहयागि स्थापयामि" पन्त उच्चारख कर गणेश की 


क 


पञ्चाभां पद्चवदनाँ पद्मनाभोस्संस्थिताम्‌। 
जगत्प्ियां पद्ववासां पद्मामावाहयाम्यहम्‌ ॥ 


मा०. 
पू० 
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र्ध 
| 
| ॐ हिर॑ण्ण्यरूपा ऽउषसों बिरोक ऽउभाविन्द्रा ऽउदिथR | 
| सूय्यंश्ध । आरोहतं व्वरुण मित्र गर्तं तत॑श्वक्ताथामदितिं 
| दितिं च मित्रोऽसि बरुणोऽसि॥#॥ | 
ॐ पद्माय नमः, पद्मामावाहयामि स्थापयामि ॥ ३॥ | 


। श्लोक तथा '३°।आयं गौः’ से 'गौरीमावाइयामि स्थापयामि' पर्यन्त पढ़कर गौरी की स्थापना करे ॥ २ ॥ 
। यजमान 'पद्मामां पद्मदनां०' यह शहोक और 'ॐ हिरिययरूप०' से 'पद्चासावाहय़ाभि स्थापयामि तक पढ़कर 


$ 
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ॐ £ ` 


| वद्चाका आवाहन करे ॥ २ ॥ 


दिव्यरूपां विशालाच्षीं शुचि-कुण्डल-धारिणीम्‌ । 
रक्तसक्ताद्यलङ्कारां शचोमावाहयाम्यहस्‌॥ | 
ॐ निवेशन सङ्गमंनो सनां ब्विइश्वां रूपाभिचिष्ट्रे 
शर्चीमिई । देव $ईव सविता सत्त्यघम्मेन्द्रो न तंस्त्थो 
परे पंथीनाम॥ 

७० शच्ये नमः, शचीमावाहयामि स्थापयामि ॥ ४ ॥ 


विश्वेडस्मिन भरिवरदां जरां निजरसेविताम्‌ । 


दिव्यरूपां विशालाक्षीं” यह श्लोक तथा “३” निवेशन!०' से 'शचीमावाहयामि स्थापयामि' 
क तयी ) हयामि स्थापयामि’ कहकर शची 


= 
0 


अह | 
न्यू । 
0 


SD 


००१ 
०७७०. ” 
०७) 


) 
|| 
|| 
| 
।| 
।| 
|| 
| 
| 
| 
|) 
रश 


७७ नाय“ च्ा ळू | 


~ 
०५७ 


a ज्ञ 


बद्धिप्रबोधिनी 


बुद्धिप्रबोधिनीं सोम्यां मेधामावाहयाम्यहम्‌ ॥ 
ॐ मेधां मे बरुणो ददात मेधाम॒सिः प्यजापंतिह । 
मेधामिन्द्रश्व॒ ब्वायश्च मेधां धाता द॑दात मे स्वाहा ॥ 

७० मेधाये नमः, मेधामावाहयामि स्थापयामि ॥ ५ ॥ 
जगत्सृष्टिकरी धात्रीं देवीं प्रणवमातृकाम्‌ । 
वेदगभां यज्ञमयीं सावित्रीं स्थापयाम्यहम्‌ ॥ 

ॐ सविता त्त्वां सवाना सुवतामस्िग्गहप॑तीना5सोमो 


 “विश्वेऽस्मिन्‌ __ "बिशवेऽस्मिन्‌ भूरिवरदा ०' यह श्लोक और ३ मेधां मे बरुणो' से 'मेधामावाहयामि स्थापयामि’ पर्यन्त 
उद्यारण कर मेधाका आवाहन करे ॥ ५ ॥ 
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व्नस्प्पतीनाम्‌ । ब्रृहरप्पतिश्वांच ऽइन्द्रो ज्येष्टरयाय रुद्रः 
पशब्भ्यो मित्र? सत्त्यो बरुणो धम्मपतीनाम्‌ ॥ 

७० सावित्रये नमः, सावित्रीमावाहयामि स्थापयामि ॥ ६ ॥ 
सर्वाखधारिणी देवी सवांभरणभषिताम्‌ । 
सवंदेवस्ततां वन्द्यां विजयां स्थापयाम्यहम्‌ ॥ 

ॐ विज्यन्धनु+ कपर्दिनो बिशंल्यो बाणंवाँ२॥ उत । 
श्रनेशन्नस्य या ऽइष॑व ऽआभर॑स्य निषङ्गधि?॥ 


जगत्सृष्टिकरी धात्रीं०' उक्त श्लोक तथा ॐ सबिता त्वा०' मन्त्र से 'सावित्रीमावाइयामि ` स्थापयामि’ पयन्त 
कहकर सावित्री तरी का स्थापन एवं पूजन करे ॥ ६ 
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सुरारिमथिनीं देवी देवानामभयप्रदाम्‌। | 
| त्रैलोक्यवन्दिताँ शुञ्रां जयामावाहयाम्यहम ॥ ||| ` 
अँ बहवीनां पिता बहुरस्य पुत्रश्िश्थ्वांकणोति / 
वगत्य | इषुः सङ्काé पतनाश्व सर्वा पृष्ट निनंद्धो ! 
«| जयाति 'प्रसंतत॥ | | 
¢| ॐ जयाये नमः, जयामावाहयामि स्थापयामि ॥ ८ ॥ {| ११५ 
| | “7 सर्वाखधारिणी देवी०' यह रलोक और '# विज्यं घनु०' इस मन्त्र से 'विजयामादाइयामि स्थापयामि’ कहकर रु 
_बिजया का आवाहन और स्थापन करे ॥७॥ 'ुरारिमथिनी देवीं०' से 'जयामावाइयामि स्थापयामि' पर्यन्त उच्चारण | | 


मयरवाहनां देवी खडग-शक्ति-धनधराम्‌ । ॥ 
आवाहयेद्‌ देवसेनां तारकासरमदिनीम ॥ 1। 
इन्द्र इआसां नेता बहस्पतिद॑क्षिणा यज्ञ& पुर एतु | 
हेन स्व 

| 

र 
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पू० 


| युन्तवग्प्रम्‌ ॥ 
| ॐ देवसेनायै नमः, देवसेनामावाहयामि स्थापयामि ॥ € ॥ 
` 
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कर जया का आवाहन एवं स्थापन करे ॥ ८ ॥ 'मयूरवाहनां देवीं०' उक्त श्लोक एवं “ॐ इन्द्र आसां नेता०' मन्त्र छे 
'देवसेनामाबाहयामि स्थापयामि’ तक कहकर देवसेनाका आवाहन और स्था 


तेछिता। |¦ 
पितर तृप्तिदां देवीं स्वधामावाहयाम्यहम्‌ ॥ . | 
ॐ पितब्भ्य॑+ स्वघायिब्भ्य- स्वघा नम॑+ पितामहेडभ्य ॥ 
स्वधायिब्भ्य-- स्वुघा नमुद 'प्रपितामहेज्म्य& स्वधायिब्भ्य-- || 
। | 

। | 

| 

च 


अग्रजा सर्वदेवानां कव्यार्थं या प्रति 


स्वधा नम॑+ । अत्त॑च्षितरोऽमींमदच्त पितरोऽतीतपचष्त 


तर पितर& शुन्धद्ध्वम्‌ ॥ 
ॐ स्वघाये नमः, स्वधामावाहयामि स्थापयामि ॥ १० ॥ 


के © 


अग्रजा सर्वदेवानां ”” यह श्लोक तथा 'ॐ पितृभ्यः स्वघायिभ्यः०' इस मन्त्र से आरम्भ कर खधामावाहयामि | 
त्यापयामि' तक उच्चारण कर स्वधा का आवाहन एवं स्थापन करे ॥ १ | 


| 


स सततं देवेभ्यो या प्रचच्छेति। |¦ 
तां दिव्यरूपां वरदां स्वाहामावाहयाम्यहम्‌ ॥ व 
| 


ॐ स्वाहां प्राणेत्रम्य४ साधिपतिकेब्म्य& । पथिव्ये 


टु 
| 


स्वाहाझये स्वाहान्न्तरिक्षाय स्वाहा ब्रायवे स्वाहा 
स्वाहा सूय्यांय॒ स्वाहा ॥ 
ॐ स्वाहायै नमः, स्वाहामावाहयामि स्थापयामि ॥ ११ ॥ 


‘इतिय हीत्वा सततं०” यह श्लोक एवं ॐ स्वाहा प्राणेम्यः०' मन्त्र से 'स्वाहामावाहयामि स्थापयामि’ तक 
उद्चारण कर स्वाहा का आवाहन छः त्यापन करे ॥ ११ ॥ 


कक मक्का पक जवान पक कुक पक पक गकल 


आवाहयाम्यहं मातः सकलाः लोकपजिताः 
सर्वकल्याणरूपिण्यो वरदा दिव्यभषणाः ॥ 


ष 
| 
र 30 आपा $अस्म्माच्मातर-- शुन्धयन्तु घतेन नो घतप्प्व 
। पनन्त । विश्व£ हि रिप्परं प्रवहन्ति देवीरादिदांब्भ्य# शचिरा 


११६ 


9 


पत ऽएमि । दीक्षातपसोस्तनर॑सि तां त्वां शिवा८$शग्ग्मां 


पारदधे 


बे भद्दं ब्॒णां प॒ष्ष्य॑न्‌ ॥ 
३° मातभ्यो नमः, सातः आवाहयामि स्थापयामि ॥ १२ ॥ 


आवाहयास्यह मातः०' उक्त श्‍लोक तथा 'ॐ आपो ऽअस्मान्‌०' इस मन्त्र से लेकर 'मात! आब्राहयामि 
| स्थापयामि’ तक कहकर मात का आवाइन और स्थापन करे ॥ १२ ॥ 


pe, | 
० 


~ 
०५७ 
2 


ई 


प्र आवाहयेल्लोकमात्जंयन्तीप्रमुखाः शुभाः 

क र । नानाइभीक्टप्रदाः शान्ताः सर्वलोकहितावहाः ॥ ॥ र 
॥ उँ रयिश्च मे राय॑श्च मे पृष्ट चे मे पृष्टिश्च में विभु प 

हा । मेपमभ च॑ मे पणर्णं च॑ मे परणातर॑ च मे कुयवं च मेक्षित॑ 
च मेऽन्नं च मेऽक्षच्चं मे य॒ज्ञेन॑ कल्प्पचष्ताम्‌ ॥ ॥ 
“| ¢ ॐ लोकमातभ्यो नमः, लोकमातः आवाहयामि स्थापयामि ॥ १३ ॥ १ 
bene meme 


प सर्वहर्षकरी देवी भक्तानामभयप्रदाम्‌ । ! 

* || हपोत्फुल्लास्यकमलां 'एतिमांवाहयाम्यहम्‌ ॥ . 
(४ ॐ यसञज्ञानंमुत चेतो शतिश्च यज्योतिरिज््तरत |! 
! प्पूजासं । यस्मान्नऽऋृते किञ्च न कम्मं क्रियते तचमे 
$ 
। 


aD 


मन-- शिवसंड़ल्प्पमस्त ॥ 


a ट्क 


ॐ धृत्य नमः, 'बातमावाहयामि स्थापयामि ॥ १४॥ 


ई | | सर्वहर्षकरीं देवीं०' यह -शलोक और अ यतज्चानप्रुत०' इस मन्त्र से तिमावाहयामि स्थापयाम तक 
म | उच्चारण कर इति का आवाहन त्या स्थापन करे ॥१४॥ | 
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प्रह 


ण्‌ 
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|| 
1 
।| 
ध 
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$ 
।| 
र 
| 
र 
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पोषयन्ती जगत्सर्वं स्वदेहप्रभवेनंवै: । 

शाकेः फलेज॑लेरलेः पृष्टिमावाहयाम्यहम्‌ ॥ 

ॐ अङ्गांच्यात्मञ्मिषजा तदश्व्विनात्मानभज्ञे« 

समंधाच्सरंस्वती। इन्द्र॑स्य रूपर्ठ ० श॒तमांनुमायुश्चन्द्रेण 
योलिरश्च॒तं दघांनाह ॥ 

३° पुष्यं नमः, एुष्टिमावाहयामि स्थापयामि ॥ १४ ॥ 


त .... 


पोषयन्तीं जगत्सव०' यह श्लोक और “२० अङ्गान्यात्मन्‌०' इस मन्त्र छे पुष्टिमावाहयामि स्थापमामि’ तक 
उद्धरण कर पुष्टि का आवाहनं एवं स्थापन करे ॥१४॥ 


Nie EET ETE ET SR LR * SR CN ER “७ 


दद 
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ial 
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Pe 
~ 
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त बै 


| “७ 
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SC पक पका व व्यक क ज्यन 


क ९०५ 


देवराराधितां देवीं सदा सन्तोषकारिणीम । 

प्रसादसुसुखा देवीं तृष्टरिमावाहयाम्यहम्‌ ॥ 
ॐ जातवेदसे सुनवाम सोमभरातीयतो निदहाति वेद; । 
सनः पषदति दुर्गाणि विश्वानावेव सिन्ध दुरितात्यञ्चिः ॥ 
३० तुट्टय नमः, तु्टिमावाहयामि स्थापयामि ॥ १६ ॥ 

पत्तने नगरे ग्रामे विपिने पर्वते गृहे । 


नानाजातिकुलेशानीं दुर्गामावाहयाम्यहम्‌ ॥ . 


. दवराराधितां दवीं०' यह श्लोक और 'ॐ* जातवेदसे०' इसे मन्त्र से “तु्टिमाराइयामि स्थापयामि'- पर्यन्त परकर 


दृष्टि का आवाहन और स्थ।पन करे ।। १६।। 


| तनोत्वरिष्टं स्यज्ञ समिमं दधात॒ । विश्थेदेवास ऽइह 
| मादयन्तासाँ३ प्रतिष्टु ॥ 


| पने नगरे प मे ` यह शलोक एवं > प्राणाय स्थाहा०' इस मन्त्र से आत्मनः ङुशदेवसामादाहयामि स्भाप 
यामि” तक उच्चारण कर अते कत देशी का आद्ाइन तथा सथान करें ॥१७॥ 


र 


२ प्राणाय स्वाहाऽपानाय स्वाहा क्ष्यानाय॒॒ स्वाहा 


कंपे स्वाहा श्रोत्राय स्वाहां ब्राचे स्वाहा मन॑से स्वाहां ॥ 
ॐ अत्मनः कुलदेवताये नमः, आत्मनः कुंलदेवतामावाहयामि 
मिमं 


पू 


स्थापयामि॥ १७॥ 


ॐ मनो. जतिषतामाज्ज्यंस्य ब्रृहर्प्पतिग्य॒ज्ञ 


० 
~ 
- 2. 


७०. क लक "दु भोळा रकन fe 


hie च 


गोर्यायाः कुलदेवतान्तमातरो -गएपतिसहिताः सुप्रतिष्ठिताः वरदा 
भवन्तु । | 


गौरी पद्मा शची मेधा सावित्री विजया जया। |' 
देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातरः ॥१॥ | 
| 

| 

| 


श्रतिः पृष्टिस्तथा तष्टि: आत्मनः कलदेवता; । 
गणेशेनाधिका होता वृद्धो पुज्यास्त षोडश ॥२॥ 


_ यजमान हाथ में अक्षत शेरुर '३० मनो जूतिः' इस मन्त्र ग्रे युपतिहिताः वरदा; भवन्तुः पवन्त उज्चारशरुर 
पोडश मातृका पर अक्षत छिंदके । तथा गौरी प्रश्ना. शचौ०' से आर्म कर 'बृद्धौ पूज्यास्तु पोद्रश' पर्यन्त दो 
हैं| श्लोक पढ़ें | 


हे 


७६६ ४६ ८५६ ०३९६-३६ ८६. कक कक कक 


Sr अल 


ॐ गणपत्यादि-कुलदेवतान्त-मातभ्यो नमः, इति पठित्वा षोडशो 


३° ७ | पचारः सम्पूज्य, प्राथयेत- 
¬ || आयुरारं ग्यमेश्वय॑ ददध्वं मातरो मम । 


षु 

ष 

ष 

४५ निर्विघ्नं सवंकायेष करुव्वं सगणाधिपाः ॥ 

॥ ( चूडाकरणोपनयनविवाहेषु यथाकुलाचार मातभाण्डस्थापनंम्‌। ) 
| 

| 

| 

“| 

श्‌ 


इति षोडशमातृ्‌ कापूजनं समाप्तम्‌ । 


पुन! ॐ गणपत्यादि-कुलदेवतान्त-मातभ्यो नमः’ कहकर पोडश मातृव्हा का पोडशोपच्चार से पूजन कर 
आयुरारोग्यमश्रय ०” यह श्लोक पढ़कर प्रार्थना करे | 
| ( चूडाकरश्य (गुडन), यज्ञोपवीत एवं बिवाह में अपने कुलाचार के अनुसार मातृभाएड का स्थापन एवं 


11 


पूजन कर । ) 
क 000 इस फ़्ूएर छे दणफएतुका-पूजन रूमएप्त . 


| 


र वसौद्धारापूजनम्‌ 
र आग्नेय्यां मित्तो कुङ्कमादिना बिन्दकरणेनाप्लछुरणं कत्वाऽऽगामि 
| मन्त्रं पठन्‌, चृतेन सप्तधाराः प्राक्संस्था उदक्संस्था वा कुयात्‌ 
/ ॐ ब्व॒सोंé पवित्रमसि शतधारं ब्रसोंé पवित्रमसि 
सहस्त्रथारम्‌ । देवस्त्वा सविता पनात ब्सो& पवित्रेण 
शात्यारेण सप्वा ॥ 


र 
| 
| 
| ६: मन्त्रेण वसोद्धाराः कतंव्याः। ॐ कामधुक्ष€' इत्येतावता मन्त्रेण 
| 
§ 


अ*>* 


( धारासधभागेन ) गुडेनेकोकरणम्‌ । प्रतिधारामेकेकदेवतामावाहयेत । 


वसोद्धीरा ( सप्तघुतमातृका ) पूजन - दीवाल या पीढ़ेपर अभ्निकोण मं रोरी या सिन्दूर से ऊपर श्री लिखकर उसके 
नीचे क्रम से एक से लेकर सात अर्थात ऊपर एक, उसके नीचे दो, उसके नीचे तीन, इस प्रकार सात बिरदु बनाकर 


१९७ | | 


TT ET AN SENT ET ° ET RT 2 


ब्र० 
पू७ 


|| ॐ मनंस/ काममाकूर्ति ब्राच? सत्त्यमंशीय । पशुनाठं 
अर श्र 9 ॥ 

रूपमन्न॑स्य रसो यश॒& श्री? -श्र॑यतां मयि स्वाहा ॥ . 

ॐ श्रिये नमः, श्रियमावाहयामि स्थापयामि ॥ १ ॥ | 


, 
$ 
ॐ श्रीङद्चं ते लच्मीश्च पत्न्यौवहोरात्रे पार्श्थे नच्ष त्राणि | 
र, 
शै 


RT ETE 


शू ७ 
१ | 


भ र 


4 रूपमश्चिनो व्यात्त॑म्‌ । इष्ष्णक्निषाणामुम्मं ऽइषाण 


नीचे के सात बिन्दुओं में सात घी की धारा पूर्व अथवा उत्तर की ओर ४ बसो! पवित्रमसि ०' हस मन्त्र से 'धुप्वा' 
॥ पर्यन्त पढ़ कर करे । और 'ॐ कामधुक्ष! कहकर गुड़ के चूरे से हन सातो चुत-ाराओं को अंगूठे प्रे एक में मिला 
दे । स्पष्टार्थं चक्र निम्नलिखित है-- | 

उसके वाद प्रत्येक धारा में एक-एक देवता का आवाहन झरे । बह इस प्रकार है-- 
ॐ मनसः काममाङृतिं’ से “श्रियमावाहयामि स्थापयामि’ पर्यन्त उच्चारण कर भी का आइन क्वं स्थापन करे ॥ १॥ 


१२८ 
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CQ 
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E सप्तथृत-मातृका-चक् 
७. || सर्वलोकस्म ऽइपाणा । "न | 
प” | न | 

| | 2 ! 

| क्न र 

| ( ॐ लब्ध्ये नमः, लच्मीमावाहयामि स्थापयामि ॥ २ ॥ । 

€| ॐ अत्र कणणैमिदं शृणुयाम देवा भ॒द्रं पंश्येमाच्षामिं- ४ 

४ स्यैजत्राढ । स्थिरेरज्ञेस्तुष्टुवाठ संस्तनृभिव्व्यशेमदि 

(| ॐ रश्च ते» से 'लकष्मीमावाहयामि स्थापयामि’ पर्यन्त कड कर खश्मी का आबाइन एवं स्थापन करे ॥ २ ॥ € 


हत य्यदाय-: ॥ 
ॐ 'चृत्ये नमः, श्वृतिमावाहयामि स्थापयामि ॥ ३ ॥ 
3० मेथां मे च्रर्णो ददात मेघामभिह प्यजापातह । 


। । 

| 

शु 

( मेघामिन्द्रचंद्ठा यशच मेघां घाता ददातु मे स्वाहां ॥ 

(| ॐ मेघाये नमः, मेघामावाहयामि स्थापयामि ॥ ४ ॥ > 
! [णाय स्वाह! अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा चक्षुष 
र 

| 

( 


उँ» भद्रं कर्णभिः०१ मन्त्र से प्रतिमादाहयाति स्थापयामि' पन्य पढ़कर शांत का आवाहन ओर स्थापन 
करे ।। ३ ॥ 

ॐ मेधा मे वरुणो' इस मन्त्र से आरम्भकर भेधामावाहयामि स्थाययामि' तक उच्चारण कर मेघाका आत्राइन 
एवं स्थापन करे ॥ ४ ॥ 


Poo 


स्स 
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स्वाहा श्रोत्राय स्वाहा बाचे स्वाहा मन॑से स्वाहा ॥ 

३० स्वाहाय नमः, स्वाहामावाहयामि स्थापयामि ॥ ५॥ ` 

ॐ आयं गो? प्रश्ज्िरक्रसीदसंदच्मातेरं परह। पितरं च 
प्ययन्त्स्व+ ॥ 

७० प्रज्ञाय नमः, प्रज्ञामावाहयामि स्थापयामि ॥ ६ ॥ 

ॐ पावकान सर॑स्वती ब्ाजेभिब्वाजिनीवति यज्ञ 
व्रष्राधियावसु& ॥ 


३» प्राणाय स्वाहा०' से 'खाहामाव'हयामि स्थापयामि’ तक पढ़कर स्वाहा का आवाहन तथा स्थापन करे ॥४॥ 
‘ॐ आयं गोः०' इस मन्त्र से प्रज्चामादादयामि स्थापयामिः चक पढ्‌ कर प्रज्ञाका आवाहन और स्थापन 
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करे ।। ६ ॥ 


न परा 
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३८ सरस्वत्ये नमः, सरस्वतीमावाहयामि स्थापयामि ॥ ७॥ 
3० श्रीर्लच्मीर्घतिमँघा स्वाहा प्रज्ञा सरस्वती 
माङ्गल्येषु प्रपूज्यन्ते सप्तैता छतमातरः 


ॐ मनो जृतिजुँषतामाज्यस्य बृहस्पति्यज्ञमिम 


त॑नोत्वारिट्ट यज्ञ& समिमं द॑धातु । विश्वेदेवास 
मांदयन्तामाँ३ प्रातिष्ठ ॥ 
(३० पावका नः सरस्त्रती० ' हे लेझर 'सुरस्वतीमावाहयामि स्थाषयामि' पर्यन्त मन्त्रवाक्य कहकर 


आवाहन एवं स्थापन करे ॥ ७ ॥ अशवा “३० श्रीर्लह्मीष तिमेंधा”” वदद श्लोक और ॐ वसोर्धारादेवता* 
तक पद्कर सप्चृतमात॒का का आवाहन, स्वापन और पूजनकर प्रार्थना करे । 


Al 


कक” क या ति 


इह्‌ 


सरस्वती का 
ताभ्यो नमः” 
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इति मन्त्रेण वा । वसोर्धारादेवताः सुप्रतिष्ठिताः वरदाः भबन्तु। २० 
वसोर्धारादेवताभ्यो नमः इत्यावाह्य, सम्पूज्य च प्राथयेत्‌ । 


यदङ्गत्वेन भो देव्यः पूजिता विधिमार्गतः । 
कर्चन्त कार्यमखिलं निविधेन क्रतद्धवम्‌ ॥ 


यजमानो हस्ते जलं ग्रहीत्वा, अनया एजया वसोदधारादेवताः प्रीय- | 


$ | न्ताम्‌ 7 इद्युचाय, ममो जल क्षिपेत्‌ । 
इति वसोद्धौराकरणम । 


_: उप किम न कल 
पुनः यदङ्गत्वेन भो देव्यः०' यह श्लोक पढ़कर सप्तप्॒तमात॒का कौ प्राथना करे । 


श्वात यजमान दाहिने हाथ में जल लेकर अनया पूजया०' इस वाक्य को पढ़कर भूमि पर जल छोड़ दे । 
. इस प्रकार वसोर्धारा पूजन समाप्त । 


न. 


।॥ 
। | 
$ 
।] 
।| 


म 
© 


१9 


आयुष्यमन्त्रजपः ( पाठः ) । ततो ब्राह्मणाः- ॥ 
यदायुष्यं चिरं देवाः सप्तकल्प | 

ददस्तेनायषा यक्ता जीवेम शरद शतम्‌ ॥१॥ ! 

दीर्घा नागा नगा नद्योइनन्ताः सप्षाणंवा दिशः } 

ष 
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अनन्तेनायषा तेन जीवेम शारदः शतम्‌ ॥२॥ 
सत्यानि पञ्चभतानि विनाशरहितानि च। 
अविनाश्यायपा तद्वजीवेम शरदः शातम्‌ ॥३॥ 

ॐ आयष्ष्यं वर्चस्य£ रायर्प्पोषमोद्विद्॑‌। इद६हिरेण्ण्यँ 
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| वर्चस्व जेत्रायाविशता दमाम्‌ ॥१॥ ॐ न तर्डक्षाठ- 
` ४ सि न पिशाचास्तरक्ष्ति देवानामोज-- प्मथमर्ज& ह्येतत्‌ । |¢ 
` | यो विभर्ति दाक्षायर£ हिररण्य£ स देवेषु ऋणुते दीर्घ |' 
४ मायुढ्स मैनुष्ष्येपु ऋणुते दीघमायुं+॥२॥ 3 यदाबधन्‌ ४ 
॥ दाक्षायणा हिरेण्ण्य& शुतानींकाय सुमन॒स्यमाना& । तच्म । 

) | 

| 


१ म शुतशारदायायुष्ष्मान्‌ जरदष्ट्रिय्यथासम॥३॥ | 


इत्यायुष्यमन्त्रजपः । 


आयुष्यमन्त्रपाठ-उसके बाद आह्लणगण यदायुष्यं चिरं देवा से शरदः शतम्‌' पर्यन्त तोन शलोक तथा ' आयुष्यं 
वचेस्यर्ड०' से आरम्भ कर 'जरद््यिथासम्‌' पयन्त तीन मन्त्रों का पाठ करे । इस प्रकार आयुष्य सन्त्र जप (पाठ) समाप्त । 


$ 
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१. भविष्यपुराणे पिण्डनिर्वपणं कुर्थ्यान्त वा कुर्य्यान्नराधिप ! । वृद्धिश्राद्ध महाबाहो ! कुलघर्मानवेक्ष्य हि ॥ 


नान्दीश्राधप्रयोग 
तत्पश्चात्‌ साङ्कल्पकेन विधिना' नान्दीश्राड कुर्यात्‌। तयथा 
पत्रावलिमध्ये प्रादक्षिण्येन चतुषुं स्थानेषु ऋजून्‌ कुशानास्तीय तदुपरि 
सङ्कल्पपूर्वकं पूजनं कुर्यात्‌ । इदं श्राद्ध सव्येन एव कुयात्‌ 
३° सत्यवस॒संज्ञकाः विश्वेदेवाः नान्दीसुखाः ३° भ्रुवः स्वः इद वे 
पाद्यं पादावनेजनं पादप्रचालनं वृद्धिः । ॐ मात्‌-पितामही-प्रपितामह्य 
नान्दीमुछ्यः ॐ भूर्भुव स्वः इदं वः पाद्यं पादावनेजन पादप्रच्षालनं वृद्धिः । 


नान्दी श्राद्धप्रयोग--उसके बाद केवल संकरप-द्वारा नान्दी श्राद्ध करे, जो इस प्रकार है--पूर्व दिशा की ओर 
विश्वेदेव के आसन पर उत्तराग्र कुशा स्थापित करे, एबं तीन आसन दक्षिण दिशा से पुर्वाग्र क्रम से-मात्‌, पितामही 
तथा प्रपितामही के निमित्त प्रथम आसन और पितृ, पितामह तथा प्रपितामह के निमित्त द्वितीय आसन और सपत्नीक 


र अनतस्मद्वृद्धशब्दानामरूपाणामगोजरिणाम्‌ ॥ अतखाम तिलाद्यश्रव नास्दीश्वाद्घं च सव्यवत्‌ ॥ 
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पित-पितामह-प्रपितामहाः नान्दोमुखाः २० भूभुवः स्वः इदं वः पादं 
पादावनेजनं पादप्रचालनं वृद्धि: ॐ मातामह-प्रमातामह-वृद्धप्रमातामहा 


सपल्ीकाः नान्दीमुखाः २० भूमवः स्वः इदं वः पाद्यं पादावनेजनं पाद 
प्रक्षालनं वुद्धि: । 


मातामह, प्रमातामह, वृद्ध प्रमातामह के लिये तीसरा आसन निमित करे। यह आसन एक में सटे नहीं रहना चाहिए । 

उन चारों आसन पर क्रम से विश्वेदेव सहित अपने पूवज पितरों का पूजन करे। जिसका क्रम इस प्रकार हे-एक 

पत्तल पर पूर्व से दक्षिण क्रम सीधे चार कुशाओं को स्थापित कर उस पर संकल्प पूवक पूजन करे । यह श्राद्ध सव्य 
होकर करे । 

पाद प्रक्षालन -हाथ में जल लेकर 'ॐ सत्यवसुसंज्ञकाः विश्वेदेवाः से “पादप्रक्षालनं वृद्धिः’ पर्यन्त वाक्य उच्चारण 

कर विश्वेदेव के आसन पर जल छोड़े । ॐ मात-पितामही-प्रपितामद्य” से 'पादम्रक्षालनं-बृद्धि? पर्यन्त वाक्य 


| 
| र 
। आसनदानम्‌ 
२० सत्यवसुसंज्ञकाः विश्वेदेवाः नान्दीमुखाः ०० भूमवः स्वः इमे आसने 
| 
र 

षु 


वो नमो नमः, नान्दीश्राद्रेक्षणौ क्रियेतां यथा प्राप्लुवन्तो भवन्तः तया 


व ` ४ प्राप्लवामः । ॐ मातू-पितामही-प्रपितामद्यः नान्दीपुख्य ° शरवः रन 
१३८ इमे आसने वो नमो नमः, नान्दीश्राद्वेक्षणौ क्रियेतां यथा प्राप्लुवन्त्यों 


| 
| 

| 

| र 
(| भवन्त्यः तथा प्राप्लवामः । ३० पित-पितामह-प्रपितामहाः नान्दीमुखा 

| भुवः स्वः इमे आसने वो नमो नमः, नान्दीश्राद्धे्षणे क्रियतां यथा 
¢| प्राप्तवन्तो भवन्तः तथा प्राप्तुवामः । ३? मातामह-प्रमातामह-इड्प्माता- |$ 
¢ 

| | 
र्‌ ई 


कहकर माता, दादी, परदादी के आसन पर जल छोडे । 'ॐ* पिठ-पितामह-प्रपितामहाः से पादप्रक्षालन वृद्धिः तक 
वाक्य का उच्चारण कर पिता, दादा, परदादा के आसन पर जल छोड़ दे । 3” मातामह-प्रमातामह-इद्धश्रमातामहा 
से 'पादप्रधालनं बृद्धि: पर्यन्त पढ्‌ कर नाना, नानी, परनाना, परनानी एवं वृद्ध परनाना, इद्ध परनानी के आसन 
प्र जल छोड़े । 

आसनदान- हाथ में जल लेकर 'ॐ सत्यवसुसंज्ञकाः' से तथा प्राप्लुवामः” पर्यन्त वाक्य पढ़कर विशवेदेव के 


१३८ 
आसन पर इशा रखे । “ॐ माठ-पितामही-प्रपितामह्य/ से “तथा प्राप्लुवाम/ पर्यन्त वाक्य पढ़कर माता, दादी, 


————. 


सपलीकाः नान्दीमुखाः ॐ भूर्भवः स्वः इमे आसने वो नमो नमः, |४ 


ग* | ६ | नान्दीश्राद्वेच्षणो क्रियेतां यथा प्राप्लुवन्तो भवन्तः तथा प्राप्लुवामः। || "` 
न गन्धादिदानम्‌ | प्र० 
१३६ 


ष 

| । 
(| ॐ सत्यवसुसंज्ञकाः विश्वेदेवाः नान्दीमुखाः ॐ ` भूमुवः स्वः इद | 
$| गन्धावर्चनं स्वाहा सम्पद्यतां बृद्धिः। ॐ मातःपितामही-प्रपितामह 
॥ नान्दीसुख्यः ॐ भूर्भुवः स्वः इदं गन्थाद्यचंनं स्वाहा सम्पद्यतां बृद्धि: । | 
|| ॐ पितु-पितामह-प्रपितामहाः नान्दीसुखाः 3* रुवः स्वः इदं गन्धाद्यचन | 
र परदादी के आसन पर छुशा रखे । “ॐ पित-पितामह-प्रपितामहाःः से “तथा प्राप्लुवाम/ पर्यन्त उच्चारण कर | पिता, | 
ष 


दादा, परदादा के आसन पर कुशा रख, उन्हें आसन प्रदान करे । 'ॐ* मातामह-प्रमातामह-वृद्धभमातामहा:' से तथा । | १३३ 


प्राप्युवाम? पर्यन्त वाक्य उच्चारण कर नाना, परनाना, बृद्ध परनाना के आसन पर इशा रखे । न 
। Ro) वसुस > CS ५ € र आम के 

र गन्धादिदान- उँ» सत्यवसुसंज्ञकाः विश्वेदेवाः से 'गन्धाद्यचनं स्वाहा सम्पद्यतां बुद्धिः तक वाक्य पढ़कर | 

छुँ | बिश्वेदेव के आसन पर गन्ध (चन्दन), पुष्प चढावे । “ ॐ मात्‌-पितामही-प्पितामह्ः' से “सम्पद्यतां वृद्धि! पयन्त h 


स्वाहा सम्पद्यतां वृद्धिः । ॐ मातामह-प्रमातामह-बृद्धप्रमातामहा 
क नान्दीस॒खाः ॐ भूर्भवः स्वः इदं गन्धायचनं स्वाहा सम्पद्यतां 
| 


भोजननिष्क्रयदानम्‌ 
यवस॒संज्ञकाः विश्वेदेवाः नान्दीमुखाः २० भूमवः स्वः इद युग्म- 
त्राहमणभोजन-परयाप्ठाऽऽमान्न-निष्कयभतं द्रव्यमसतरूपेण स्वाहा सम्पद्यता 


बृद्धि: । 3 मातृ-पितामही-प्रपितामह्यः नान्दीमुख्यः ३° भगुवः स्व 


पढ़कर माता, दादी, परदादी के आसन पर गन्ध, पुष्प चढ़ावे। “३” पितृ-पितामह-प्रपितामहा/' से “सम्पद्यतां वृद्धि; 
तक उच्चारण कर पिता, दादा, ' परदादा के आसन पर चन्दन और पुष्प चढावे । २० मातामह-प्रमातामह-बृद्ध 
प्रमातामहाः' से 'सम्पद्यतां वृद्धि) पर्यन्त उच्चारणकर नाना, परनाना और वृद्ध परनाना के आसन पर गन्ध, 


पुष्प समपित करे । 
भोजन-तिष्क्रयदान-- ३» सत्यवसुसंज्ञका; बिश्वेदेदा? से द्रव्यसमतरूषेण स्वाहा सम्पधता बृद्धि तक उच्चारण 
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(| इद युग्म-ब्राह्मणभोजन-पर्याप्ता55मान्न-निष्क्रयम॒तं द्रव्यममृतरूपेण स्वाहा | 
(| सम्पद्यतां वृद्धिः । ॐ पितृ-पितामह-प्रपितामहाः नान्दीमुखाः ॐ ममुवः | 
५ स्वः इदं युग्म-त्राह्मणभोजन-पर्याप्ता$$माज्ञ-निष्कयभतं द्रव्यममृतरूपेण |४ 
स्वाहा सम्पद्यतां वृद्धिः । ॐ मातामह-प्रमातामह-बृद्धप्रमातामहाः |$ 
|| सपलीकाः नान्दीमुखाः ॐ भूस वः स्वः इदं युग्म-आ्रह्मण-भोजन-पर्याप्ता ॥ 
(| 5मान्न-निष्कयभूत ट्रव्यममृतरूपेए स्वाहा सम्पद्यता वृद्धिः। ( 
र रश 
र्ध | 
| | 
| 


ग्रु जि 


प्र७ 
१४१ 


कर विश्वेदेव के आसन पर दो ब्राह्मणों के निमित्त भोजन-दक्षिणा प्रदान करे | ॐ मात-पितामही-प्रपितामह्यः’ से 
“सम्पद्यतां वृद्घिः’ पर्यन्त पदकर माता, दादी-परदादी के आसन पर दक्षिणा चढावे । 3 पित-पितामह-प्रपितामहा 
हे “सम्पद्यतां वृद्धि! पर्यन्त वाक्य उच्चारण कर पिता, दादा और परदादा के आसन पर दक्षिणा समपित करे। 


ॐ मातामह-प्रमातामह-बृद्धप्रमातामहा से सम्पद्यतां बृद्धि तक वाक्य उच्चारण कर सपत्नीक नाना, परनाना, 


१४१ 
बृद्ध परनाना के आसन पर दक्षिणा प्रदान करे । 


नान्दीश्राद्धे अन्नाभावे. आमं, आमाभावे हिरण्यं, हिरण्याभावे युग्मब्राह्मण-भोजनपर्याप्तान्न-निष्क्रयीभूत-यथाशक्ति किच्चिद 
द्रव्यदानम्‌ ।-इति धर्मसिन 


अह० 


प्‌ 


९ 


४ 


क 


॥ वि -चीर-यवसुदकदानम्‌ | न 
(| सत्यवसुसंज्ञकाः विश्वेदेवाः नान्दीसुखाः प्रीयन्ताम मातृ-पि 

(| प्रपितामद्याः नान्दीसुछ्यः प्रीयन्ताम्‌। पितृ-पितामह-अ पितामहाः नान्दी- 
(| सुखाः प्रीयन्ताम्‌ । मातामह-प्रमातामह-वुडप्रमातामहाः सपत्नीकाः 
(| नान्दीमुखाः प्रीयन्ताम्‌ । चतुषु स्थानेषु-शिवा आपः सन्तु, हति जलम्‌ । 
(| सोमनस्यमस्तु, इति एष्पम्‌। अकतं चारिष्टं चाऽस्तु, इत्यक्षतान्‌ । ' 
र 
। | 
| 
रश 


ना» 


TET <<<: 


> 
0 


स-क्षीर-यवमुदकदान~एक मृत्तिका पात्र में दूध, जव, जल मिश्रित रख कर, उसे दाहिने हाथ में लेकर सत्व 
संज्ञकाः से 'प्रीयन्ताध्‌' पर्यन्त उच्चारण कर विश्वेदेव के आसन पर छोड़ दे । पुनः 'मातु-पितामही प्रपितामद्यः से 
प्रीयन्ताम्‌? तक कह कर माता, दादी और परदादी के आसन पर दूध, जल मिश्रित जल छोड़ दे । तथा पित-पिता- 
मह-प्रपितामहाः से 'प्रीयन्ताम' पर्यन्त वाक्य पढ़कर पिता, दादा एवं परदादा के आसन पर उक्त जल छोड । उसी 
प्रकार 'मातामह-प्रमातामह-बृद्धप्रमातामहाः' से प्रीयन्ताम्‌’ तक उच्चारण कर सपत्नीक नाना, परनाना और वृद्ध- शं 
प्रनाना के आसन पर उस कसोरे का जल छोड़ दे । 


A >” ७०० PR “4 


अघोराः पितरः सन्तु । इति पुवांग्रा जलधारां दद्यात्‌। इति समाचारः । 
ततो यजमानः कृताञ्जलिः प्राथयेत- 


| 
| 

ॐ गोत्रन्नो वर्धतां दातारो नोइभिवर्धन्तां वेदाः सन्ततिरेव च। ४ 
श्रद्धा च नो मा व्यगमद्‌ बहु देयं च नोऽस्त ॥ | 
अन्न च नो बहु भवेदतिथींश्व लभेमहि । 

र 


प्रह० 
न 


१४३ 


याचितारश्च नः सन्त मा च याचिष्म कञ्चन ॥ 
एताः सत्या आशिषः सन्तु। ब्राह्मणाः-सन्तेताः सत्या आशिष इति । 


पुनः यजमान शिवा आपः सन्तु कह कर चारों स्थानों में जल और “सोमनस्यमस्तु' कह कर चारों स्थानों में 
पुष्प एवं 'अक्षतं चाउरिष्ट चास्तु पढ्‌ कर अक्षत चढावे । तथा अंजलि में जल लेकर पूव की ओर से चारों स्थानों पर 
जल धारा छोड़े ऐसा शिष्टाचार हे । 


gmt, 


जा जि उ र का हाका भ्या 


पार” ना 


दक्षिणादानम्‌ 
यवसुसंज्ञकाः विश्वेदेवाः नान्दीमुखाः 3” भूख वः स्वः तरय 
नान्दीश्राद्ठस्य फल-प्रतिष्ठा-सिद्ध यर्थ द्राक्षा-5:मलक-यव-मूलनिष्कयिी 
दक्षिणां दातुमहम॒त्सजे । अ 'मातृ-पितामही-प्रपितामह्मः नान्दीमुढयः 
भ्रूमु वः स्वः कतस्य नान्दीश्राद्धस्य फल-प्रतिष्ठा-सिद्धयर्थ द्राक्षा-35म- 
लक-यव-मूत्तनिष्कयिणीं दक्षिणां दातुमहमुत्सुजे । ॐ पित-पितामह-प्रपि 


` 


पुनः यजमान हाथ जोड़ कर ब्राह्मणों से 35 गोत्रं नो वधता से एता; सत्या आशिषः सन्तु तक उच्चारण कर 
प्राथना करे । ब्राह्मण गण भी '“सन्त्वेताः सत्या आशिष! इस प्रकार कह । | 

दक्षिणादान-~-ॐ सत्यवसुसंज्चकाः विश्वेदेवाः’ से दक्षिणा दातुमहयुत्सुजे' पर्यन्त पढ़ कर गुनका, आँवला) यव 
और अद्रख मूल आदि निष्क्रय रुप दक्षिणा विश्‍वेदेव के आसन पर चढ़ावे । 'ॐ मातृ-पितामहीअ्रपितामह्यः' से 


१. माता पितामही चेव तर्थव प्रपितामही । पिता पितामहश्चेव तर्थव प्रपितामहः ॥१॥। 
मातामहर्तात्फ्ता च प्रमातामहकादयः । एते भवन्तु सुप्रीताः प्रबच्छस्तु च मङ्गलम्‌ ।॥२॥। 


लालकिला 


क कार त्यः आ तत जा Aa 


“0 
eg 
७७ 


न रक्ष-ऽऽमलक-यव-मृलनिष्क्रयिणीं दक्षिणां दातुमहमुत्सजे । | ॥ 
ॐ मातामह-प्रमातामह-बृद्धप्रमातामहाः सपलीकाः नान्दीमुखाः 
| $ भु वः स्वः तस्य नान्दीश्राद्धस्य फलप्रतिष्ठा-सिद्धयथे शक्षा55मलक- | 
४| यव-मृल-निष्कयिणी दक्षिणां दातुमहयुत्सजे। ह 
ॐ उपांस्म्मे गायता नर& पव॑मानायेच्दवे ॥ अभि 


।| 
| देवों २॥ इयैच्षते। ॐ इडोमग्से पुरुद& स॑$स॒निं गो? 
।| 
| 


| तामहाः नान्दीमुखाः ॐ भर्भवः स्वः कृतस्य नान्दीश्राद्धस्य फल-अतिष्ठों- |§ 
9६० 
{® 


१४३ 


सारी कारक बये 30. 62% 6 5 अर | 
| दक्षिणां दातुमहय़ुत्सुजे' तक कह कर माता, दादी एवं परदादी के आसन पर उक्त दक्षिणा चढ़ावे । २” पिता-पितामह- 
प्रपितामहा? से 'दक्षिणां दातुमइस्ुत्सुने तक पढ़ कर पिता, दादा, परदादा के आसन पर दक्षिणा भेंट करे । '3? 
मातामह-प्रमात मह-इद्घप्रमातामहा!' से दक्षिणां दातुमइयुत्सुजे तक उचारण कर सपत्नीक नाना, परनाना, वुदूभ- 
है | परनाना के आसन पर पूर्वोक्त दक्षिणा चढावे । | 


१३ 


| शश्वत्तम& हवंमानाय साथ॑। स्यान्न- सनुस्तनंयो शिजा- 
| वाग्ग्न्‌ सा ते सुसातेभृंत्वस्मे ॥ | 
त्यनेन नान्दीश्राद्ध सम्पन्नम-इति यजमानः। आह्णाः सुसम्पन्नम्‌। |¢ 
७ चाजेवाजेश्वत जिनो | धनेंष्‌ ब्विष्पा इअश्धता | 
| ऽऋतज्ञादं । अस्य मद्धव--पिबत मादयद्धव॑ तृप्ता यात्‌ 
| प॒थाभेदेव॒याने8॥१॥ ॐ आ मा बाजंस्य प्यसवो ज॑गम्म्या |` 
पुन; 3० उपास्मे गायता नर? से 'पुमतिनत्वस्मे' वर्यन्त मन्त्र पढ़ 'नान्दीआदूर्थ सम्ब इस प्रकार परदार | | 


| राह्मण से कहे । त्राण लोग भी, 'सुसम्पन्नम' ऐसा कह दें । वला 
जिसजेन--उसके बाद यजमान हाथ में अक्षत लेकर “ॐ वाजिवाजेच्यत०! से आरण्य कर 'अमृतत्देन गम्यात' पर्यन्त | 


& ७ 


>> 


—— ~ es हट 


देसे द्यावांएाथेवी विथरूपे । आ माँ गन्तां पितरा मातरा 
मा सोमोंस्असतत्वेन गम्म्यात ॥ २ 
इति मन्त्राभ्यां पित-पितामह-प्रपितामहानां तथा मातृ-पितामही 


प्रतितामहीनामेव॑ सपत्नीक-मातामह-प्रमातामह-वृद्धप्रभातामहानामा- 
| सनोपरि-अक्षतान प्रक्तिप्य विसजयेत्‌ । 


र 
॥ पुनविश्वेदेवाः प्रीयन्ताम-इत्युत्तवा विश्वेदेव-विसजनं कुर्यात्‌ । 
)| 
| 


POS पाप पद पपपपरपरपरएपप्प्स्म्प्ज, 
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म | 
१० | 
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जमानः-मयाऽऽचरिते साङ्कल्पिकनान्दीश्राद्घे न्यूनातिरिक्तो यो विधिः [ई 


मन्त्र पढ़ कर पिता, दादा, परदादा तथा माता, दादी, परदादी एवं सपत्नीक नाना, परनाना तथा बृदूध परनाना १ 


| इन तीनों के आसन पर अवत छिदक कर विसजंन करे | 
: 'विश्वेदेवा! प्रीयन्ताम्‌! कद कर विश्वेदेव के आसन पर अधृत छिड़क विश्वेदेव का मी बिसर्जन. करे । 


कि र जै 


नि सकी 


१। स उपविष्टआह्मणानां वचनात-श्रीगऐेशप्रसादाच परिएशोऽस्तु-इति वदत्‌ । ॥ 
| अस्तु परिपूर्ण” इति ब्राह्मणाः वदेयुः ! 

| इत्याचार्य-पणिडत-श्रीशिवदत्त सिश्रशाजिविरचित-महशान्तिपद्धतौ च 
। | त समाप्तः । ¢ 
आचायांदि 

| उद्ङमु खमाचार्यमुपवेश्य, गन्धादिभिः सम्पूज्य, * अमुकगोत्रोत्पन्न 

| 

| 

। | 

।| 
र 
) 


ध® 


अमुकप्रवरान्वितः अमुकशर्मा$हम्‌ असुकगोत्रोत्पन्नमसुकप्रवरान्वित शुक्ल 
यञ्वदान्तगतवाजसनेय-माध्यन्दिनीयशाखाध्यायिनमञ्चकशमाण ब्राह्मण 
मस्मिन्‌ ग्रहशान्त्यारूये (अमु काखये वा) कर्मणि एभिवरणद्रव्येः आचार्य वैन 


तत्पश्चात्‌ यजमान 'मयाऽऽ्चरिते’ से 'परिषूणोंऽस्तु' पर्यन्त वाक्य ब्राह्मणों से कहे | ब्राह्मण लोग भी अस्तु परिपूर्ण (| १४० 
इस प्रकार कह । इस प्रकार नान्दी श्राद्ध प्रयोग समाप्त ! 
| आचार्यादिको का वरण-उत्तरामिग्नुख आचाबं को घेठाकर यजमान गन्ध, अछत और पुष्प से उनका पूजन करे । 
तक दाहिने इत्य में जल एवं इरण सामप्री-घोती, अँगोछा, इपडा लेकर “४० अशुरुणोत्रोत्पल” से 'अप्वायत्वेन त्वामहं 


वामहं व्रणे-इति यजमानः । बतो5स्मि' इति ब्राह्मणः । यजमानः- 


| 
धु 


|$ 


` आचायस्तु यथा स्वर्ग शक्रादीनां बृहस्पति; । | 4५ 
तथा त्वं मस यज्ञर्शस्मन्चाचायो भव सुन्रत ! ॥ १ ॥ ६ 
अस्मिन ग्रहशान्त्याङ्ये ( अमुकाष्ये वा) कर्मणि एभिर्वरणद्रव्ये- |¢ 

स्मुकगोत्रमसुकशर्माणं ब्राह्मणं ब्रह्मवेन त्वामहं वृणे । इति यजमानः । 

वृतोऽस्मि' इति ब्राह्मएः। यजमानः 
यथा चतुसंखो ब्रह्मा सवलोकापितासहः । 


तथा त्वं मम यज्ञेऽस्मिन्‌ ब्रह्मा भव डिजोत्तम ! ॥ २ ॥ || ,, 


वृशे' पर्यन्त संकल्प-वाक्य उद्ारण कर भूर भूमि पर जल छोड़ दे। अ 'चार्य मी “इतोऽस्मि' इस प्रकार कहे । 
पुनः यजमान ‘आचार्यस्तु यथा सवगे०' यह श्लोक पढ़ कर आचार्य की प्राथना छरे । ( 
कहा का वरण--यजमान हाथ में जल एवं वरण-सामग्री लेकर 'अस्थिन्‌ ग्रहशान्त्याख्ये कर्मशि०' से ब्रहात्वेन ¦ रष 


= काका. 
कमी पछा) फ हर = ' अ क... 


यजमान्‌:-अस्मिन्‌ ग्रहशान्त्याङ्ये ( असुकाड्य़े पा) कमणि 


“` |४| एमिवरणद्रव्येरमुकगोत्रममुकशर्माएं ब्राह्मणं सदस्यत्वेन त्वामहं बृणे। | £ 
की ब्राह्मणाः-वृतो$स्मि इति वदेत्‌ । यजमानः ३ | i | १ a | 
९०० भगवन्‌ सर्वधर्मज्ञ सवधम्तांवर । 210 ई 


वितते मम यज्ञेऽस्मिन्‌ सदस्यो भव सुब्रत ! ॥ ३ ॥ ४ 
_ अस्मिन्‌ ग्रहशान्त्याख्ये कर्मणि एमिर्वरणद्रव्येरमुकगोत्रमयुकशमाए 
वामहं इशे' तक सकल्प पढ़ कर भूमि पर जल छोड़ ब्रा का वरण करे | और ब्रह्मा भी 'बृतोऽस्मि’ इम प्रकार कह । | 


। फिर यजमान “यथा चतुमुखो ब्रह्मा०' यह श्लोक कह कर ब्रह्म की प्राथना करे | | 
सदस्य वरण--यजमान हाथ में जल एवं वरण सामग्री लेकर 'अस्मिन्‌ ग्रहशान्त्याख्ये' से 'सदस्यत्वेन लाग्रद । 


A 


० 
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| 
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| डि गाणपत्यत्वेन त्वामहं वृणे ।: विप्रः~ वृतोऽस्मि' । इति निगदेत । 
ग | यजमानः-- 


| 
षु 
वाञ्छिताथफलावाप्त्ये पजितोऽसि सराऽ्सरेः । | 

ड ॥ | निविध्न॑ क्रतसंसिठ्ये त्वामहं गणपं दण्‌ ॥ ४॥ 
| ( 
| 

, 

र 

| 


अस्मिन्‌ ग्रहशान्त्यारूये कर्मणि एमिर्वरणद्रव्येरसुकगोत्रमसुकशर्माणं 
त्राणम्‌ उपद्रष्ट्रतन तवामहं इणे । विप्र:- इतो$स्मि । यजमानः- 

भगवन्‌ सवयमज्ञ सवधमपरायण ! । 

वितते सम यज्ञेऽस्मिच्ञपद्रडा भव हिज ! ॥ ५ ॥ 


महं बृणे' तक कह कर भूमि पर जल छोड़ गाणपत्यका वरण करे । गाणपत्य भी 'इतोऽस्मि' इस प्रकार कह दे | और 
यजमान 'बाञ्छितार्थफलाताप्त्ये०' यह श्लोक कह कर गाणपत्य की प्रार्थना करे । 


१४१ 


fg “<< LEME 


| 


अस्मिन्‌ ग्रहशान्त्याख्ये कर्मण एभिवरणद्रव्यरमुकगोत्रमसुक म 
शर्माणं ब्राह्मणं ऋत्विक्लेन त्वामहं वृणे, इति यजमानः। 'बृतोशस्म 
इति विप्रप्रतिवचनम्‌ । यजमानः-- 
भगवन्‌ सर्वधर्मज्ञ सर्वधर्मपरायण ! । 
वितते मम यज्ञेऽस्मिन्नत्विक त्वं मे मखे भव ॥ ६ ॥ 
ॐ च्व्रतेने दीक्षामांप्माति दीक्षयप्प्नोति दक्षिणाम्‌ । 


दक्षिणा इश्रदधामांप्नोति श्रद्धयां सत्त्यमांप्प्यते ॥ 


उपदेष्टा का वरण--यजमान हाथमें जल एवं बरण-सामग्री लेकर “अस्मिन्‌ ग्रहशान्त्याख्ये कमथ्चि०' से 'उपद्रष्दुत्वेन ९ 
त्वामहं बुणे' पर्यन्त संकल्प उच्चारण कर भूमि पर जल छोड़ उपद्रष्टा का वरण करे । उपरा भी “इतोऽस्मि' ऐसा 
कहे \ दिल यजमान 'मणदन्‌ सर्वधमंशु० यह श्लोक पढ़ कर उपद्रष्टा की प्राथना करे । 
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ततो यजमानः करसम्पुट कतवा, सर्वान्‌ प्राथयैत-_ ॥ 
अक्रोधनाः शोचपराः सततं ब्रह्मचारंणः । र | 
ग्रहध्यानरताः नित्यं प्रसन्नमनसः सदा॥ १॥। | 
अदुष्टमक्षणणाः सन्तु मा सन्तु परनेन्दकाः । ब 


ममाऽपि नियमा ह्येते भवन्तु भवतामपि ॥ २॥ ॥ 
ऋणत्विजश्च यथा पूर्व शक्रादीनां मखेऽभवन्‌ । 
यूयं तथा मे भवत ऋत्विजो द्विजसत्तमाः॥ २ ॥ १५२ | 


मत सा क सा - =e अस्मि र TR र 
ऋत्विक (होता) का वरण--यजमान हाथ में जल और वरण-सामग्री लेकर अस्मिनु प्रहशान्त्याख्य कर्मणि” से 
आरम्मकर ऋतिकत्वेन त्वामहं इणे' पर्यन्त उच्चारण कर भूमि पर जल छोड़ इवनकर्ता का वरश करे । हवनकर्ता भी | र 


अ असवा 


१ आस्मन्‌ कर्मणि ये विमाः वृता गुरुमुखादयः । 
|| सावधानाः प्रकुवन्तु स्वं स्वं कर्म यथोदितम्‌ ॥ ४ ॥ 
#| अस्य यागस्य निष्पत्तो भवन्तोऽभ्यर्थिता मया । 
५ सुपसन्ने: प्रकर्तव्यं॑ कमेदं विधिपूर्वकम्‌ ॥ ५ ॥ 
| 
|| 
| 
।| 
रश 


अहे ° 
0 
> | ® 


| 
/ आ० 
| 


१४५४ 


यथाविहितं कमं कुरुध्वम्‌ । विप्राः-यथाज्ञानं करवामः, इति वदेयुः । 
इत्याचार्यादिवरणं समाप्तम्‌ । 


E 
बृतोऽस्मि’ इस प्रकार कहे । तथा यजमान 'भगवन्‌ सर्वधमज्ञ० इस श्लोक द्वारा होता की प्रार्थना करे । तथा “४ व्रतेन 
म दीक्षाम प्नोति ० से 'सत्यमाप्यते' पर्यन्त मन्त्र का उच्चारण करे । तत्पश्चात्‌ यजमान हाथ जोइ ‘अक्रोधनाः शौचपराः’ ॥ 
से 'कर्मेद बिधिपूवकम्‌' पर्यन्त पाँच शलोक पढ़ ऋर इणीत ब्रह्मों की प्राथना करते हुए 'यथाविदित कर्म हुरुघ्यम्‌' इस | ७ 
प्रकार कहे। समस्त वृणीत ब्राह्मण गण भी 'यशाद्वानं करवाम! इस प्रकार कहें | इस प्रकार आचार्यादि वरण समाप्त । रड 


हत 


| 
| 


का न 
मणि»: 


१४४ 


दिग्‌-रक्षणम्‌ वाची { 

आचार्यः आचम्य, प्राणानायम्य । देशकालो सङ्कीत्य, अस्मिन 
| हशान्त्याख्ये कर्मणि यजमानेन वृतोऽहम्‌ आचार्यकर्म करिष्ये । ४ 
इति ममो जलं क्षिपेत्‌ । ततः आचायों वामहस्ते गौरसषपान्‌ शहीत्वा, ४ 


वेष्ष्णुवीमिदमहं त॑ बेलगमुत्किरामि | 9 


ञ्‌ 


96... BESS Ts oe न्यु च दाहिने 
दिग-रक्षण -यजमान द्वारा बृणीत आचार्य पूर्वाभिमुख बैठ आचमन, ` प्राणायाम करे । और दाहिने हाथ में जल 
लेकर देशकालौ सङ्कीत्य' से 'आचायेकमं करिष्ये' पर्यन्त संकटप-वाकय पढ़ भूमि पर जल छोड दे । 
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{ में म सबन्धुय्यंमसबन्धर्निचखानेदमह तं बलुगमुत्किंरामि ॥ 
४ यं मे सजातो यमसंजातो निचखानोत्कत्याडिरामि॥ १॥ ४ 
| रक्षा हरण वो बलगहन& प्योक्षामि ब्रेष्ष्णावान्त्रक्षोहणो वो । 
४ वलगहनाइवनयामि व्रष्ष्णवान्त्रश्षाहणो वो बलगहनो5व- ४ 
| | स्तृरणामे वष्ष्णवान्त्रश्ञोहणो वां बलगहना ५उपंदधामि ! 
१ वष्ष्णावी रक्षोहणों वां ब्रलगहनो पर्य्यहामि ब्रेष्ष्णवी | 
( ( 


न hee rs वि 


& बेष्ष्णवमंसि ब्ेष्ष्णुवाः स्थै॥ २॥ रक्षसां भागोऽसि निरस्त£ 


उसके बाद आचाय बाय हाथ में सफेद या पीली सरस्ते लेकर दाहिने हाथ से “३” स्थोहण०' से सघस्थमसदत्‌ 


१४६ 


रक्षषडदमह£ रक्षोऽमितिऽ्ड्ामीदमह रक्षोईवंबाथ ३इद- 


९ 


ह६रचोऽयमं तमो नयामि। घृतेन द्यावाएथिव प्मोणुंवाथा 
ब्वायो ब्रेस्तोकानॉमग्मिराञ्यस्य बेतु स्वाहा स्वाहाकृत 
<ऊुव्वन॑मस मारुतं गेच्छतम्‌॥३॥ रक्षोहा विश्वचष्पाणरान 
॥निमयोहते । द्रोणं सघस्थमासदत्‌ ॥ ४ ॥ 
यद संस्थितं भूतं स्थानमाश्रित्य सवदा । 
स्थानं त्यक्त्वा तु तत्सर्व यत्रस्थं तत्र गच्छतु ॥ १ ॥ 


अ 
| पर्यन्त चार मन्त्र एवं 'यदत्र संस्थितं भूत से ग्रहयाग करोम्यहम्‌? ययन्त चार श्लोक पढ़ कर पूव आदि दिशाओं | 


मद 
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अपसपन्तु ते भूता ये भूता भूमिसंस्थिता: । ( 
ये भूता विध्नकर्तारस्ते नश्यन्त शिवाज्ञया ॥ २ ॥ | 
अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशम्‌ । ॥ 
सवपामावेरोथने पूजाकर्म समारभे॥ ३ ॥ || 
भतान राक्षसा वाऽपि येच्च्र ति्न्ति केचन। ` ॥ 
| 
| 
| 


ते सर्वेडप्यपगच्छुन्त ग्रहयागं करोम्यहम्‌ ॥ ४ ॥ 
इति तिछन्‌ पूर्वादिदिज्ञ विकिरेत्‌ । उदकोपस्पर्शः । 


दिगू-रचणं समाप्तम्‌ । | 
छोड़ते हुए दिग्‌-रक्षण कर । और आचार्य अपने ऑड, कोन में जल का स्पर्श करे । इस प्रकार दिग्‌-रक्षण समाप्त । 
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_ ततः पञ्चगव्यकरणम्‌ 


ॐ तत्सवितर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । धियो यो 
नः प्रचोदयात्‌ ॥१॥ इति गायत्रीमन्त्रण गोमूत्रं स्थापयत्‌ । 


३ सन्धद्वारा दुराचषाो नित्यपुष्टा करशाषणाम्‌ । 


ईश्वरी सवेभतानां तामिहोपहये श्रियम्‌ ॥ २ ॥ | 


इति मन्त्रेण गोमयं त्यजेत्‌ । 


ॐ आप्प्यांयस्व॒ समेतु ते श्विश्चतं+ सोम व्कृष्ष्णयम्‌। | 
भवा ब्राज॑स्य सङ्गये ॥ ३ ॥ इत्यनेन दुग्धं प्रक्षिपेत्‌ । 


पृंच्‌० 


र 
। | 
कर 


पू te 


पत्चग॒व्य करण--एक मिट्टी के कसोरे में “३” तत्सवितु०' इस“गायत्री मन्त्र से गोमूत्र, 'गन्धद्वारां० इससे | ४ 


ॐ दघिक्राव्णो ऽञ्रकारिषं जिष्ष्णोरश्चस्य व्राजिन-- 1 
सराभ नो मुखां करत्त्ण 5ग्रायूळषि तारिषत्‌ ॥ ४॥ | 
इति मन्त्रेण दघि प्रक्षिपेत्‌ । ष 

ॐ तेजोऽसि शक्रमस्यस्॒तमासि धामनामांऽसि प्रियं ॥ 
| 

“| 

“| 

| 

| 

९ 


यङ ० पच 


पश कर 


देवानामनां ध्वृष्टन्देवयजनमसि ॥५॥ इत्यनेन पत प्रक्षिपेत्‌ । 
36 दवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्वनाबाहुभ्यां पष्णो 
हस्ताभ्याम्‌ ॥ ६ ॥ इत्यनेन कुशोदकं सम्मेलयेत्‌ । 


गोबर, 3? आप्यायस्व०' इस मन्त्र से दूध, 'ॐ दधिक्रा०ण०' इस सन्त्र से दही, ॐ तेजोऽसि०' इस मन्त्र से घी और 
उँ» देवस्य त्वा०' इस सन्त्र से कुशा का जल मिलादे । शु 
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पुनः यज्ञकाष्ठेनालोड्य, 'आपा' हि ष्ठॉंत ततराभमन्त्रेः कमभूमि 
ह° [हुं द प्रोचयेत्‌ । ततः कृताञ्जलिः स्वस्ति न°' इति मन्त्र विवार 
१० || पठेत्‌ । पुनः भूमी प्रादेशं कृत्वा । देवाः आयान्तु । यातुधाना अपयान्तु । 
( विष्णोदे वयजनं रक्षस्व ॥ एवं प्र कारेणाचार्यः कुयोत्‌। ` 


| 
| 

। | 

इति पञ्चगव्यकरणम्‌ । | र 
र्ध 

4 

| 

| 


पश्च० | 


क्क० 
६१ 


रु ` पुनः यज्ञकाष्ट ( समिधा ) से पंचगव्य को सथ कर पे आपो हिष्ठा० आदि तीन मन्त्रों से यज्ञ भूमि एवं छ ) 
ह। ल्त चि, प्रणीता पात्र, प्रोक्षणीपात्र, समिधा और कुशा आदि पर उस पंचगव्य को कुशा दारा आचर छिड़के । और 
० १ च 
र हाथ जोड़ कर “ॐ स्उस्तिन इन्द्र० इस मन्त्र का दो बार पाठ कर । 

द 2 अँशुरि च्छ दे र आ ट्र 
(। उसके बाद भूमि में दाहिने हाथ की अंगुष्ठ और अनामिका अंगुलि को फैला कर 'देवाः आयान्तु' से अपनी 


पढ़ कर अंजलि को बाहर की ओर करते हुए 'विष्णोदंषयजनं 


अंजलि को हृदय में लगा कर यातुधाना अ पयान्तु' 


१६१ 
0७ 
रथस्य इस प्रकार आचाय कहे । 


इस प्रकार पंचगव्य करण समाप्त । 


€ क्क की 
सवेतोभटू-लिद्ठतोभद्रमरडलदेवतास्थापनं पूजनं च ` , 
गतः सवतोमद्रमणडलं लिङ्कतोमुद्रःवा विरचय्य, तत्र देवतास्थापन 
ऊ यादिना पूजन च कृता, सवतोभद्रे लिङ्गतोमन्रे वा कलशस्थापनविधिना 
कलश स्थापयित्वा, कलशोपरि अगन्युत्तारणपूर्वक-प्रधानप्रतिमां संस्थाप्य, 
विधिना सम्पूजयेत्‌ । तद्यथा- 


८ चवतोभद्र-लिङ्गतोभद्र देवता स्थापनक्रम--एक दो हाथ लम्बी, दो हाथ चौड़ी, चौकोर चौकी पर नारा द्वारा रोरी 
से सबतोभद्र एव लिङ्गतो भ £ बनाकर, उसपर तदु-तद्‌ (उन-उन) देवताओं का स्थापन और पूजन कर उस चौकी के 
पण्य कलश स्थापन विधि से ताँचा या मृत्तिका का कलश स्थापित करे। और उस पर अग्न्युत्तारण पूर्वक प्राण- 


प्रतिष्ठा द्वारा सुबर्ण की प्रधान प्रतिमा ( मूति ) का स्थापन एवं पूजन करे । जो इस प्रकार है-- 


१. सर्वतोभद्रकारिका स्कान्दे. प्रागुदीच्यां गता रेखाः कुर्यादेकोनविशति: । खण्डेन्दु स्त्रिपदः श्वेतः पञ्चभिः कृष्णश्युद्वला: ॥ १ ॥ 
नीलेकादश वल्ली तु भद्र रक्त पदैनंव । चतुर्विशत्सिता वापी परिधि: पीतविशतिः ॥ २॥ 
मध्ये षोडशभिः कोष्ठ: रक्त पद्मं सकणिकम्‌ । परिध्यावेष्टितं पद्मं बाह्य सत्त्वं रजस्तमः ।। 

तन्मध्ये स्थापयेद्देवान्‌ ब्रह्माद्याश्च सुरेशवरान्‌ ॥ ३॥ 

२. लिङ्गतोभद्रकारिका स्कान्दे- रेखा त्वष्टादश प्रोक्ताश्चतुलि ङ्गसमुःद्भवे । कोणेन्डुस्त्रिपदः श्वेत स्त्रपदैः कृष्णश्पुङ्कलाः॥ १॥ 

वल्ली सप्तपदा नीला भद्र रक्त चतुष्पदम्‌ । भद्रपार्श्वे महारुद्र कृष्पमझदश पदैः ॥२॥ 


TATE << 


9 


FT LES ELL Lg 


सव 


“डि? 


७ 


स्था० 


वेदोक्त-सर्वतोभद्रलिङ्गतोभद्रदेवतास्थापनक्रमः । तद्यथा- र 
ॐ ब्रह्म॑ अज्ञान प्रथमं परस्ताद्‌ विसीम॒त? सुरुचेब्विन 
| उवह । स बुध्न्या उउपमा रस्य बिष्हा३ स॒तश्च॒ योनि 
मसेतश्य्‌ ब्विव॑+ ॥ 


। « 

| (मध्ये कर्शिकायाम) ॐ भूर्भवः स्वः ब्रह्मणे नमः, ब्रह्माणमावाहयामि 
€| स्थापयासि ७ १ ॥ 
बी हया 
|] 

५ 

र 


6 


सुद ० 


! 
क, क 


१६३ 


... शिवस्य पाश्वैतो वापीं कुर्यात्‌ पञ्चपदां सिताम्‌ । पदमेकं तथा पीतं भद्रवाप्योस्तु मध्यतः ॥ ३॥ 
शिरसि श्यूद्धलायाश्र कुर्यात्‌ पीतं पदत्रयम्‌ । लिङ्गानां स्कन्घतः कोष्ठा विशती रक्तवणका ॥ ४ ॥ 
परिधिः पीतवर्णेस्तु पदैः षोडशभिः स्मृता । पदैस्तु नवभिः पश्चाद्रक्तं पद्म सकणिकम्‌ ॥। \\ 

रजरा एलितण्डुलचूर्णन शुक्लं वा यवसम्भवम्‌ ॥ १॥ 

श्व वर्णान्युक्तानि पश्चरात्र-रजास पञ्च वर्णानि मण्डलार्थं हि कारयेत्‌ । श BR न्‌ र २ 
न रक्त कुसुम्भसिन्दूरं गैरिकादिसमुद्धवम्‌ । हरितालोळूवं _ पौर्त जनीसम्भव : क्वचित्‌ ॥ २॥ 
कृष्णदर्धैपैवै: कार्यं हरितं बिल्वचुर्णकम्‌ । कारयेत्‌ सर्वधान्यवा वर्णकं रूपशोभितम्‌ ॥ ३॥ 


१६३ 


। 
।| 
। | 
| 
।| 
| 
| 
|| 
।। 


छि” चरा 


ॐ व्वयक्ष्सोम व्वते तवृ मंनस्तन्‌षु विव्भ्न॑त& । प्रजा- / 
| वन्तं सचेमहि ॥ 


स्था 
( उत्तरे वाप्याम्‌ ) ॐ भूर्भुवः स्वः सोमाय नमः, सोममावाहयामि | 


०1] 
HEHE 


स्थापयासि ॥ २॥ 
३” तमीशांनुं जग॑तस्त॒स्त्थुपर्प्पतिं धियं जिच्वमव॑से 


८.2, ५ | 
हु नर यज्ञान०' से आरम्भकर 'असतश्च विवः’ पर्यन्त मन्त्र पढ़कर 'ॐ भूर्भव: स्वः मणे नमः, त्रझाण- 
मावाहया[म स्थापयामि' कहकर करिका के मध्य में ब्रह्मा का आवाहन और पूजन करे ॥ १ ॥ 


१६ 
यामि स्थ र । | 
ॐ वयठं, सोम०” इस मन्त्र से 'सोममावाहयामि स्थापयामि’ . पर्यन्त उच्चारणकर वापी के उत्तर दिशा में षु 
। सोमका आवाहन एवं पूजन करे ॥ २ ॥ | | 


र 


सवं 


© 
७ 
४ 


( ; बयम्‌ । पषा नो यथा ब्वेद॑सामसंदहुधे रक्षि 
ड पायुरदंब्यढ स्वस्तय ॥ 


( इशान्यां खण्डेन्दो ) ॐ भूम्रुवः स्वः ईशानाय नम इशान 
मावाहयामि स्थापयामि ॥ ३॥ 


ॐ ्रातारमिन्द्रेमवितारमिन्द्रé हवें हवे सहव 


श्रमिन्द्रेम्‌ । हयामि शुक्रं पुरुहतमिन्द्रे७स्वस्तिनो मघव 
घाच्तिन्द्र- ॥ 


~=? 


ES 


१६४ 


PIA 


22... 


| 
|] 
।| 
।| 
।। 
|| 
।। 
र 


पकर तमोशान जगतः०' इस मन्त्र से 'ईशानमााहयामि स्थापयामि’ तक उच्चारणकर खणडेन्दु के ईशानकोण 
शान का आवाहन तथा स्थापन-पूजन करे॥३॥ 


सक 


` सव वाप्याम्‌ ) ॐ भूर्मुवः स्वः इन्द्राय नमः, इन्द्रमावाहयामि 
रुवापयामि ॥ ० ॥ 


ॐ त्वन्ना ऽअग्न्‌ तव देव पायमिम्मंघोनो रक्ष तच्वश्च ब्वन्द्य। 


|] 
| 
जाता ताकस्य तनये गवामस्यनिमेष६ रच्त॑माणास्तवं व्रते ॥ || 
( आझेय्यां खण्डेन्दौ ) ॐ भूर्भवः स्वः अग्नये नमः, अग्निमावाहयामि | 
| 
| 
| 
| 
| 


3 


स्‌ - 
स्था 


०० 
नजि ०» | 
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स्थापयामि ॥ ५ ॥ 
3” युमाय च्वाङ्गरस्वते पितमते स्वाहा । स्वाहा घर्म्माय 


७ नि 
> त्रातारामन्द्र ° से इन्द्रमाबाहयामि स्थापयामि’ कहकर वापी के 

पूवं दिशा में इन्द्रका 
| पूजन करे ॥ ४ ॥ पूव दि इन्द्रका आवाहन-स्थापन 


३» लब्नो ऽअग्ने०' से 'अन्निमागहयामि स्थापयामि' 
आवाहन और पूजन करे ॥ ४ ॥ यामि पर्यन्त पढ़कर सेन्दु के अग्निकोश में अग्नि का 


९६६ 


SS ooo उ आए. 
कळा SSS ++न---+नन-भंन-मन-+-मनन-«»+. 


वाहां घम्म३ पित्रे ॥ 

( दक्षिण वाप्याम ) ॐ भूभेवः स्वः यमाय नमः, यममावाहयामि 
स्थापयामि ॥ ६ ॥ 

ॐ असुच्वचतमयंजमानामिच्छ स्तेनस्यृत्यामच्चिहे | 


तस्करस्य । अच््यमस्म्मदिच्छ सा त॑ ऽइत्या नमो देवि निऋते | 
भ्यसस्तु ॥ | 


( नेऋ त्यां खण्डेन्दी ) ३ भरूभुवः स्वः नित तये नमः, निऋ तिमा" |$ 
वाहयामि स्थापयामि ॥ ७॥ 


‘ई यमाम स्वा०' से 'यममात्राइयामि स्थापयामि’ तक उच्चारणकर वापी के दक्षिण दिशा में यमका आवाहन 
और पूजन कर ॥ ६ ॥ फन "यु 


चि” हे नि सा 


| ॐ तत्त्वा यामि व्त्रहमणा बच्देमानस्तदाशस्ते यज॑मानो 
$| हविव्भि+। अहेडमानो व्ररुणोह बोडबुरुश_स मा न॒ 
5आयुद प्पमोषी6 ॥ 


र 

| (पञ्चिमे वाप्याम्‌) ॐ भू्चु वः स्वः वरुणाय नमः, वरुणमावाहयामि | 
|¢| स्थापयामि ॥ ८ ॥ | 

|| | 

| 

| 

रु 

| 


९ 


ee 


ON 00 # | 


ॐ आ नों नियाड्रे+शातिनीभिरध्वर& सहखिणीसिरप 


A (09९ 


२० असुन्धरन्त° मन्त्र से निऋ तिमावाहयामि स्थापयामि’ तक कहकर खण्डेन्दु के नेऋ त्य कोण में निश ति 
का आवाहन और पूजन करे ॥ ७ ॥ 


३० त्सा यामि०' मन्त्र से 'दरुणमावाहयामि स्थाप्रयामि’ तक कहकर वापीके पश्चिम दिशा में वरुण का 
आचाइन-स्थापन और पूजन ब्र ॥ ८॥ | 


श्र 


| [हि यज्ञम्‌ । ब्रायोइखस्म्मिन्त्सवने मादयस्व ययं पात ( 
(| स्वस्तिमिर सदा नद ॥ ¢ 
॥ ( वायव्यां खण्डन्दौ ) ॐ भूच वः स्वः वायवे नमः, वायुमावाहयामि । 
( स्थापयामि ॥ ९७ ॥ र 
(| ॐ वसुव्भ्यस्त्वा रुदेब्भ्यस्त्वाइ5दित्येब्भ्यस्त्वा सञ्जा- || 
| 
/ | 

| 
| 
र ( 


सब 


स्था 


नाथां चावाएथिवी मित्रावरुणी त्वा व्वष्ठयांवताम । इयन्त 


व्वयोक्त& रिहाणा मरुतां एपंतीर्ग्गच्छ बशा प्रश्न्रिब्भ॑त्वा 


ॐ आनो नियुद्धिः० से “बायुमावाहयामि स्थापयामि’ पर्यन्त पढ़ कर छण्डेन्दु के वायव्य कोण में वायु का 
आवाहन और स्थापन-पूजन करे । 


१६६ 


प्रह ७ 


१७० 


“विकि 


दिवं गच्छ ततो नो व्वृष्टिमावह । च्ष्पपा 5ग्रग्मेसि | प 
RE, ड आ डर ॥/ ४ 
चक्षुम्म पाहि ॥ 


| 


«क 


र ह > 


स्थाः 


“बह, 


मे 


सर | 


वा आपराहन और पूजन करे ५ १० 0 


०) ५ 
3 


|| वायु-सोमयोम॑ध्ये भद्रे ) ॐ भूर्भुवः स्वः अष्टवसुभ्यो नमः. अष्टवसून 

f आवाहयामि स्थापयामि ॥ १० ॥ || 

> "७० म्स्ते | = च वचे ] . 

{| ॐ नमस्ते सुदृढ मज््यव॑ इउतो त ऽइपे नम॑+। |! 

॥ बाहुब्भ्यामृत ते नमः+ ॥ ॥/ 

„| __ (सोमेशानयोमंधय भद्रे) ॐ भूर्भुवः स्वः एकादशस्द्रेम्यो नमः, | 
एकादशर्ट्रानावाहयामि स्थापयामि ॥ ११॥ A 
ॐ वसुभ्यस्त्या०' सन्त्र से अष्यसन आवाइयामि स्थापयामः पर्यन्त उच्चारख कर चायु-सोम के मध्य भद्र में र | 


ॐ यज्ञो देवानां प्रत्यांते सम्म्नमादित्यासो भव॑त ! 
ड्य । आ्रावो$ब्वांचा सम॒तिबंव्ृत्त्याद& होश्चिद्या |¢ 
र 
। | 


म्‌ 


स्था 
१७१ 


स्विवित्तरासंत ॥ 


( 

{| ( ईशानेन्द्रमध्ये भद्रे ) ॐ भूर्भुवः स्वः हादशादित्येभ्यो नमः, || 
र हादशादित्यानावाहयामि स्थापयामि ॥ १२ ॥ 
| 

र 

| 

| 


ॐ आश्ना तेज॑सा चक्षु>प्पाणेन सर॑स्वती ब्वीव्यम । ४ 
३° नमस्ते रुद्र मन्यव०' इस मन्त्र से 'एकादशरुद्रानावाहयामि स्थापयामि’ पर्यन्त पढ़कर सोम-इशान के मध्य 
भद्र में एकादशरूद्रों का आवाहन एवं पूजन करे ॥ ११ | 


३ यज्ञो देवानां०' इस मन्त्र से 'द्ादशादित्यानाधाहयामि स्थापयामि' तक कह कर ईशान इन्द्र के मध्य भद्र में ष 
ह्वादशादित्य का आवाइन-स्थापन एवं पूजन करे ॥ १२ ॥ र 


१७१ 


क्या या 


. पदक 


चन्द्रो बलेनेन्द्रीय दधरिन्द्रियम्‌ ॥ 


च | 
प्रह० | | ¬ नौ | 
१० || ( इन्द्राममध्ये भद्रे ) ०० भूर्मुवः स्वः अश्विम्यां नमः, अश्विनों | 
१७२| (| शविहियाम स्थापयामि ॥ १३॥ $ 

४| ॐ विश्वेदेवास इआगंत श्व॒णाता म॑ ऽइमहव॑म्‌ । एदं | 

f बाहिनिषीदत । उपयामग्रंहीतोइसि ब्विश्चेऽभ्यस्त्या देवेगभ्यं 

ष ते यानिविशेब्भ्यरत्वा देवेब्भ्य+॥ | 

( आ-यसमध्ये भद्र) २० भूवः स्वः स पतृकविश्वेभ्यो देवेभ्यो ।| 

|| नमः, स-पेतृक-विश्वान देवानावाहयामि स्थापयामि ॥ १५ ॥ ४ 

॥ | ३० भवना तेजसा०' इस मन्त्र से “अश्विनौ आवाहयामि स्थापयामि? तक कह कर इन्द्र-अग्नि के मध्य भद्र में 
| शश सेस अर्बन स अपहन्‌ और पन चरे \ - SRNR RF विका 


इ 


सुच्यसवहरत्न्कृघामभि प्मियं म॒तिं कृविम्‌। ऊद्धवां यस्या- 
ऽमतिभऽअदिद्युतुत्सवीमानि हिरण्यपाणिरमिमीत सक्नतु+ 
कृपा स्व+ । प्रजाब्भ्यस्त्वा प्युजास्त्वानप्पाणान्तु प्रजास्त्व 


ON 


सनुप्पाणहि 0 
( यम-निऋ, तिमध्ये भद्रे) ॐ भस वः स्वः सप्तयक्षेम्यो नमः, 
सप्तयचानावाइयामि स्थापयामि ॥ १५॥ 


'ॐ विशवेदेवास०' से स-पंतुकाविरवान्‌ देवानावाइयामि स्थापयामि’ पर्यन्त पढ्‌ कर अग्नि-यम के मध्य-भद्र में 
| स-पैठक विश्‍वेदेव का आगाइन-स्थापन और पूजन करे ॥ १४ ॥ 


~, 
I, 


| ॐ अनि त्यं देवह््सवितारमोण्यो+कावेक्केतमच्चोमि 
र 


5७25 “त 
ब्र 
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| 


P  ” र्‌ न क नेक” 
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3” नमोऽस्त सप्पभ्यो ये के च॑ प्रथिवीसनं । ये 


ऽञ्रचष्तारिक्षे ये दिवि तेव्भ्य॑- सर्प्फेभ्यो नमे ॥ 


र 
४| (निऋ ति-वरुण 
मध्ये भद्रे) ॐ भगुवः स्वः अष्टकलनागेभ्यो नम 
{ अ्टङुलनागानावाहयामि स्थापयामि ॥ १६ ॥ | 
$ 
ष 
“| 
| 
र 
। | 


3? टरतापाइऋतधामाग्मिग्गेन्धब्स्तस्योष॑धयो5प्प् रसा 
नास । सन इद बन्नह्मं क्षत्रं पात तस्म्म स्वाहा 


mn, 
es 


ॐ अभि त्यं०' से सक्ष यक्षानावाहयामि स्था 
पयामि' तक उच्चारण कर यः+ t 
कलि. नेत्र ति के मध्य-भद्र में सध्षयक्षों का 
३° नमोऽस्तु सपॅभ्य;०! मन्त्र से अष्टकुल 
नागानावाहयामि स्थापयामि' पर्यन्त पट कर निऋरि-वरुण 
भदू में अए्कुल नए का आाइन-स्थापन एड पडन झरे ७५ १६ Se 


fe “६७ LE ज 


ड्ड 


१७५ 


० करी 
€ 


त *& * पना sae 


वाट ताब्ण्य€ स्वाहा ॥ 


शू श्‌ 


ee 


| 
( वरुण-वायुमध्ये भद्रे ) ॐ भूर्भुवः स्वः गन्ध वाऽप्सरोभ्यो नमः, , 
गन्ववाऽपसरसः आवाहयामि स्थापयामि ॥ १७॥ ¢| 
3” यदककच्दह्प्पयसं जायमान 5उद्यचन्त्समद्रादत वा १ 
पुरषात्‌ । श्येनस्य पक्षा हरिणस्यं बाहुऽउप॒स्तत्त्यं धह | 
[त त ऽञ्रब्चन्‌ ॥ | 
( त्रह-साममध्य वाप्यां लिङ्गे वा ) ॐ भूर्युवः स्वः स्कन्दाय नमः [६ 
स्कन्दमावाहयामि स्थापयामि॥ १८॥ त. 
3» ऋतापाड ०” इस मन्त्र से 'गन्धर्वाञ्प्सरस आवाहयामि स्थापयामि’ तक कह कर वरुण-वायु के मध्य भद्र में | 
न्धर्वाप्सराओं का आवाहन-पूजन करे ॥ १७ ॥ | | § 


॥ ३° आश? शिशानो व्यूपषभो न भीमो घनाघन? | 
॥ चोभ॑णश्वर्षणीनाम। सङ्कच्द॑नोऽ निमिषऽएंकवीरp्शुतईसेना- 
८| ०अच्यत्त्साकामेच्र+ ॥ 

( तदुत्तरे ) ॐ भूर्भवः स्वः वृषभाय नमः, वृषभमावाहयामि स्थाप 
५ 

| 

| 
ः | 


९ 


ह 
ण्‌ स्या 
१७ ह्‌ 


यामि ॥ १६ ॥ 
fel 


ॐ काषिरसि समद्रस्य त्त्वाक्षित्त्या ऽउन्नयामि। समापों 


2 ---_--> 
-->>>>- 
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» यदक़न्द० मन्त्र से 'स्कन्दमावाहयाभि स्थापयामि’ पर्यन्त कह कर ब्रह्म-सोम के मध्य वापौ अथवा लिङ्ग 
& | में स्कन्द का आवाहन-स्थापन और पूजन करे ॥ १८॥ 


> आशु; ।शशान;० मन्त्र से वृषममावाहयामि स्थापयामिः तरू उच्चारण कर त्रझ-सोम के मध्य उत्तर में वृषभ 
का आयाहन एवं पूजन करे ॥ १६ ॥ 


र 


; ड्रिरग्ग्मत समाषर्धामिरोषधी€ ॥ 


( तहुत्तरे ) ॐ भूभवः स्वः शूलाय नमः, शूलमावाहयामि .स्थाप 
यासि ॥ २०॥ 


अनेनेव सन्त्रेण तहुतरे-२० भूम्ुवः स्वः महाकालाय नमः, महाकाल- 
मावाहयासि स्थापयामि ॥ २१॥ 


ॐ शक्रहुयोतिश्व चित्रज्योतिश्च सत्यञ्योतिश्च ज्योति 
ष्ष्साँथ्च । शाक्रइश्चं ऽऋतपाश्चात्यंशहाह ॥ 


कॅ कार्विरसि० मन्त्र से 'शूलमावाहयामि स्थापयामि’ तक उच्चारण कर वृषभ के आगे शूल का आवाहन 


एवं पूजन करे ॥ २० ॥ इसी मन्त्र से 'मदाकालमावाहयामि स्थापयामि’ तक कह कर शूल के आगे महाकाल 
1 आवाहन-स्थापन व पूजन करे ॥ २१ ॥ 
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छै 
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___ (बेह शानमध्ये श्रङ्लायाम्‌ ) ॐ भूर्भवः स्वः दादि -सप्तगणेभ्यो 
"न, देक्षादिसप्तगणानावाहयामि स्थापयामि ॥ २२ ॥ 
3* अस्वे इअम्बिके इअम्बालिके न मां नयति कश्चन। |' 
| स्स भ्‌ LN 9 | NN AI 
ससस्त्यश्वक) सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीम्‌ । 
( अद्य न्द्रमध्ये वाप्यां लिङ्गे वा ) ॐ भूर्भुव: स्वः दुर्गाये नमः, हुर्गा- 
मावाहयामि स्थापयामि ॥ २३ ॥ Fa 


न 


७ 


“धि, 


स्‌ 


RT AT AE 


स्था० 


छि | 

ॐ शुक्रज्योति्०? मन्त्र से दक्षादिसप्रगणानावाहयामि स्थापयामि’ तक कह वर ब्रह्म-ईशान के मध्य श'खला 
म | दक्षादिसप्त गणों का आवाहन एवं पूजन करे ॥ २२ ॥ 

ॐ अम्बे 5अम्बिके०' से 'दुर्गामाशहयामि स्थापयामिः पर्यन्त मन्त्रबाक्य का उच्चारण कर ब्ह्म-न्द्र के मध्य 


>“ 
6 
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वापी या लिङ्ग में दणी का आवाहन ट्या पूजन झरे ७ २३ 0 


, || ॐ इद बिष्व्णुधिचक्रमे त्रेधा निदधे पुदम्‌। समूढमस्प ||... 

० $ ् स्वाहा ॥ स्थान 
।। (तत्यूषे) अ भूर्युवः स्वः विष्णवे नमः, विष्णुमावाहयामि || 
$| स्थापयामि ॥ २४ 0 ॥ 
शू ९७१ € है छे 
ॐ पिलंब्भ्ये- स्वघायिब्म्ये- स्वुघा नम-- पिताम्‌ है! 
|| स्वघायिव्भ्यं+ स्वघा नभुद प्मापेतामहेडन्यद स्वुघायेब्भ्य- ॥ ँ 

।| स्वघा नम । अक्ष॑न्पितरोऽमौमद्त पितरो 5तींतप्प्ष्त । ४१० 
«क इदं विष्णरविचक्रपे० मन्त्र से क्षिणमाजादय।मि स्यापयानि' तक कह कर दुर्गा के पूव भा में बिष्णु का ॥ 


| श्रावाहन और पूजन करे ॥ २४ ॥ 
ट nc | 


000०... चे 


© | पत्र पितरह शन्धद्धवम्‌ | | शु 
रह f _ (ब्रह्माग्रिमध्ये श्रंखलायाम ) ॐ भर्भदः स्वः स्वथाये नमः स्वधा {| सर्व ० 
र... | नावाइयामि स्थापयामि ॥ २५ ॥ aT 4 क "9 | स्था० 
5 पर हत्या ऽञ्रनु परंहि पच्थां स्यस्ते ऽञ्र्॒य ऽइतरो || 
|| दवयानात्‌ । चक्षुष्म्मते श्रुणवते ते ब्ब्रवीमि मा नैः |! 
॥ अजाठरीरिपो मोत बीरान्‌ ॥ । 
( ब्रह्म-यममध्ये वाप्याम्‌ लिङ्गे वा ) ॐ मत्यरोगेम्यो नमः स्रः 
क आवाहयामि स्थापयामि ॥ २६ ॥ 3 के ई | १८० 
रश म क च्या री 'स्वधामाबाहृयामि स्थापयामि' तक पढ़कर त्रह्मा-अग्नि के मध्य शृ'स्वला में स्वधा का | 


क 


Nu 


ॐ गणानां त्वा गणप॑ति&हवामहे प्मियारणां त्वा प्रियप॑ति 
- निधीनां त्वा निथिपति& हवामहे बसो मम 
आहमेजानि गब्भंयमा त््वमंजासि गब्भेघम्‌ ॥ 


( ब्रह्मगनिऋ, तिमध्ये श्रङ्कलायाम्‌ ) ॐ भुवः स्वः गणपतये नमः, 
गणपतिमावाहयापमि स्थापयामि ॥ २७॥ 


ॐ अप्प्स्वग्ने सधिष्टव सोषंधीरने रुध्यसे । गब्भे 


3» पर मृत्योऽभ्रनु०' मन्त्र से 'मृत्युरोगानावाहयामि स्थापयामिः पयन्त सन्त्र-ाक््यों का उच्चारण कर ब्रह्म $ 


यमके मध्य वापी में सृत्यु-रोगों का आवाहन ओर पूजन करे । २६ ॥ 


उँ» शाणानां त्वा० से 'गणपतिमावाइदयामि स्थापयामि पर्यन्त कहकर ब्रक्म-निक्र ति के मध्य शृंखला 
गणपति का आवाहन-स्थापन और पजन करे, ॥ २७ ॥ 
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र 
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॥। 
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स्व्‌ 


स्था 


७ 


सञ्जायसे पुने-- ॥ 


a | ० 
( अह-वरुणमध्ये वाप्याम्‌ ) ॐ मभ'वः स्वः ता, कु सव” 

यामि स्थाप वः स्वः अद्भ्यो नमः, अपः 

१८२ आवाह स्थापयामि ॥ २८ ॥ डक स्ट क धृ स्था० 


सुगोपातमो जनं-- ॥ | ॥। 
( अह्म-वायुमध्ये श्रङ्षलायाम्‌ ) ३ भूर्भुव: स्वः मरुद्भ्यो नमः, मरुतः 


आवाहयामि स्थापयामि ॥ २९ ॥ 


“&& << 


फी: क्‍ 
३° अप्छरने ०! से “अप! आवाहयामि स्थापयामि' तक उच्चारण 
॥ रण कर ब्रह्म-वरुण के मध्य | 
और पूजन ५ । २८ ॥ वापी में अपका आवाहन [है| ९८२ 
> मरुतो यस्य ०' इस मन्त्र से 'मरुतः आवाहयामि स्थापयामि’ पर्य 
म' पर्यन्त उच्चारण ध्य 
॥ म मै सरुत्‌ का आवाहन-पूजन करे | २६ ॥ चारण कर त्रझ-वायु के मध्य थः खला 


॥) 
(० | 
न 
( ७ मरुतो यस्य हि क्षये पाथा दिवोबिमिहस& । स 
॥॥ 
र 


ना एंथिवि नो भवान्नक्षरा निवेशनी । यच्छा 
् सप्प्रथाह ॥ 


(ब्रह्मणः पादमूले) २० भूच वः स्वः पृथिव्ये नमः, प्रथ्वीमावाहया रि 
स्थापयामि ॥ ३० ॥ 


| 

| 

| 

र 

ॐ पञ्च नद्य& सर॑स्वतीसपियन्ति सस्त्रातस& । सरस्वती 
|) 
( 


स्‌ 


तु पद्चया सा दश $नवत्सारत ॥ 


( तदुत्तरे ) ॐ भूसुवः स्वः गङ्गादिनदीम्यो नमः, गङ्कादिनदी 
आवाहयामि स्थापयामि ॥ ३१ ॥ 


Sr — जिम --:->>>> 


स्या 


१८३ 
४ स्योना एथिबि नो०' मन्त्र से 'एथ्वीमावाहयामि स्थापयामि’ पयन्त उच्चारण कर ब्रह्माके पाद मूल में एथ्बी 
आवाहन-स्थापन तथा पूजन करे ॥ ३ 


TE 


गहू 


३° सम॒द्रोऽसि नभस्वानाईदांन& शग्भम्मेयोभरभि 
१० ५ मां ववाह स्वाहा । मारुतोइसि मरुतां गण? शाम्भम्मयो 
न । भूराभे मां बाहि स्वाहा । अवस्यर॑सि दुव॑स्वाञ्छम्भम्मंयो- 
४ भ्राभे मां बाहि स्वाहां ॥ 


(| (तदुत्तरे ) ॐ भूमु वः स्वः सप्तसागरेभ्यो नमः, सप्तसागरान्‌ आवाह 
(| यामि स्थापयामि ॥ ३२ ॥ 


= पश्च नद्यः°' मन्त्र से 'गङ्गादिनदीः आवाहयामि स्थापयामि’ तक उच्चारण कर पृथ्वी के बाद गङ्गादि नदियों 
का आवाहन एव स्थापन-एजन करे ॥ ३१ ॥ 


। | ३» समुद्रोऽसि०' इस मन्त्र से सप्तताएरानावाहयामि स्थापयामि' तक कहकर गङ्गादि-नदियों के आगे | 
र सपसागरो का आवाहन एवं पूजन करे ॥ ३२ ॥ 
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ॐ प्र पत्रतस्य व्यूषभस्य पृष्ट्ठाज्ञावश्वरन्ति स्वा ॥ 
१ | ऽइयानाéं । ता ऽआववत्रन्नधरागुंदक्ता आहम्बुध्न्यूमन 
रीयंमाणा । च्विष्ष्णोर्त्रिक्रमणमसि ब्विष्ष्णोब्विक्रान्तमसि ॥ 
(| विष्ष्णो& कक्रान्तमासे ॥ | / 
| 
| 
| 
“| 
है 


र 


( किकापरिधो ) ३” भुसवः स्वः मेरवे नमः, मेरुमावाहयामि 
स्थापयासि ॥ ३३॥ ततः सोमादिकमेण- 


गरानां स्वा गणपतिः हवामहे परियाणां त्वा 


३० प्र पर्वतस्य०' से 'मेरुमावाहयामि स्थापयामि’ तक उच्चारण कर कणिका की परिधि में मेरुका आवाहन और 
पूजन करे ॥ ३३ ॥ 


भियपंति& हवामहे निधीनां त्वां निधिपति हवामहे व्रसो 


मम । आहमजानि गर्व्भधमा त्वम॑जासि गब्मघम ॥ 


| 

र 

द| छ ( सत्त्ववाह्यपरिधो ) ॐ भूभं गदा गदा { 
स्यापयामि | हि रिमा › ˆ खुव स्वः गदायै नमः, गदामावाहयामि 


| 
| 
| 
ॐ त्रिक्ष्द्धाम बिरांजति बराक पैतङ्गाय धीयते । । 
| 
“| 
र 
१ 


ग्रह 


सव ® 


प्‌ 


प्रति वस्तारह द्याभ+ ॥ 
| _ (इशान्याम्‌ ) ॐ शूभ वः स्वः त्रिशूलाय नमः त्रिशुलमावाहयामि 
> गणाना त्वा० मन्त्र से 'गदामावाहयामि स्थापयामिः तक वाक्य का उच्चारण इर सोमादिक्रम से सख के 


है स्थापयामि ॥ ३५ ॥ 
| बाहर परिधि में गदा का आइन और पूकन करे ॥ ३४ 


राखनु रक जल जान सा न तीज. 
। % भ्र क्य a कुअ-_-_>9 >>. 


हन््तु पाप्प्मानं योइस्म्मान्द्वेष्ट्रि । उपयामशहीतोइसि ||. 
कै हेन | पक 5 hn 
महेन्द्राय त्त्वेष ते योनिम्मंहेन्द्राय त्वा ॥ 


(पूव) ॐ भ्रूमुवः स्वः वज्राय नमः, वज्जमावाहयामि स्थापयामि॥३६॥ 


|| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


ॐ बसु च मे ब्रसतिश्चै मे कम्मं च मे शात्तिश्च मेऽथश्च ॥ 
| ड्र है CO) थी के 

म एसश्वस इत्या च से गतिश्श् मे यज्ञेन कल्प्पन्ताम्‌ ॥ ४ 
1 | 

| 


0२ > "जक र रः , - 
७ त्रि शद्धास तिराजति०' मन्त्र से 'त्रिशूलमावाहयामि स्थापयामि’ तक कहकर सोमादि क्रम से सञ्च परिधि | $| ०७ 
के ईशान भाग में त्रिशूल का आवाहन और पूजन करे ॥३५॥ 'ॐ महाँ 


| इन्द्रो ०' मन्त्र से 'वज्रमावाहयामि स्थापयामि’ 
त द या 
त. उच्चारण कर सरग परिधिके पूव भाग में बज्र का आवाहन और पूजन कर ॥ ३६ ॥ के 


ॐ महाँ२॥ इन्द्रो बज्जहस्त6 पोडशी शम्म यच्छत । |४ 


Sm - मय. 


र ( आग्नय्याम्न ) ३ भरभ तायं नम शक्तिमावाह क्तिमावाहया f ४] 
खस वः स्वः श || | [ 
| स्थापयामि ॥ ३७ ॥ 


ॐ इड 5एह्यदित $एहि काम्म्या ऽएतं । मयि वह 
कामधरणां भयात्‌ ॥ 


। सब 
॒ 
( दक्षिण) ॐ भभवः स्वः दण्डाय नमः, दण्डमावाहया 
I 
र 
र 


प्‌ ० स्था० 


स्थापयामि ॥ २८ ॥ 
२ खडगो बश्च देवः श्वा कृष्ष्ण? कण्णो गहदभस्त्रक्षुस्ते 


| ° व॒सु च मे०' से 'शक्तिमावाहयामि स्थापयामि’ पय॑न्त मन्त्र-वाक्य का उच्चारण कर ससव-परिधिके अग्नि 


कोण में शक्ति का आवाहन एवं पूजन करे ॥ ३७ ॥ 
३° इड एह्यांदेत० इस मन्त्र से 'दणडमावाहयामि स्थापयामि’ ठक कहकर सत्त-परिधिके दक्षिण दिशा में 
दणड का आवाहन्‌-स्थापन और पजन कर ॥ ३८ ॥ 


| न्य ॥ > PRN SERS ब्यय न = नस का मत 


९ ८८: 


/ 
| 
$ 
$ 
[| 
धु 
र 


चंसामिन्द्राय सकर? सि£हो मारुतः कंकलास३ पिप्पैका 
कुनिस्ते शैरव्याये विश्वेषां देवानां प्रषत? ॥ 


। | 
| 
| 

( नऋ त्याम्‌ ) ३° भभ वः स्वः खड्गाय नमः, खडगमावाहयामि | 
स्थापयामि ॥ ३६ ॥ § 
| 
| 
| 


T 
१८६ 


| 
“| 
। | 
धृ 
। | 
( ॐ उदम बरुण पाशमस्म्मदवाधमं वि मध्यम श्र॑थाय 
| अथां व्वयमादित्य व्वते तवानागसो ऽञ्रदितये स्याम॥ || 
। | 
शं 
{ 


( पश्चिमे ) ॐ भर्भ वः स्वः पाशाय नमः, पाशमावाहया/मि स्थाप- |. 
कड ७3. | tae 
ने कद लक ७. के de बा क पर्यन्त मन्त्र-वाक्य उच्चारण कर सख परिधि के ॥। 


प्रहूळ 


७ अहशुश्चं से रश्स्मिश्व मेडदांव्भ्यश्र्च मेऽधिपतिश्च इ 6. 
मऽउपा&शुर्श्चं मेऽशतर्य्यामश््चं म $ऐन्द्रवायवश्शै मे ४ त 
| 


मेत्रावरुणइश्च॑ सेऽआिश्विनश्च मे प्मतिप्पस्थानंशश्च मे | 
शुक्रश्थ मे मन्थी च मे यज्ञेन कल्प्पच्ताम्‌ ॥ | 

(वायव्याम्‌ ) > भभंवः स्व अङ्कशाय नमः, अङ्कशमावाहयामि | 
स्थापयामि ॥ ४१ ॥ ( 


> उदुत्तमं वरुण० इप मन्त्र से पाशमावाहयामि स्थापयामि’ तक उच्चारण कर समख परिधिकी पश्चिम ॥। 
| दिशा में पाश का आवाहन एवं पजन करे ॥ ४० ॥ 

° अशुश्च मे”! से 'अङ्कशमावाहयामि स्थापयामि’ पर्यन्त मन्त्र-यावय उच्चारण कर सस्व परिधि के बायच्य | 
कोण में अङूशका आवाहन तथा पजन करे ॥ ४१ ॥ 


A 


यं गो? प्रश्न्निरक्रमीद्संदन्ष्मातरं पर? । पितरजञ्ञ 
“अचन्त्स्व+ ॥ 

| (तह्ाद्य उत्तरे रक्तपरिधा सोमादिक्रमेण) ॐ भूर्भवः स्वः गोतमाय 

नमः, गौतममावाहयामि स्थापयामि ॥ ४२ ॥ 


| 
( । 
। ष्‌ 
$ ॥ 
। ॐ अयं दक्षिणा विश्शवकम्मा तस्य मनो ब्रेश्वकम्मंगां । 
| ङ 
|| { 
॥ { 


ग्रीष्म्मो मोनर्साखिएच्य्रेष्म्मी त्रिष्टमे- स्वार€5स्वारादन्त- 


ख्यामाइन्तर्य्यामात्पञ्चदश१पंञ्चदशदबहद्धरढाज ऋषि 
प्पुजापंतिग्रहीतया त्वया मनो गृह्णामि प्रजाब्भ्य॑+॥ 


१३१ | 


( इशान्याम्‌ ) ॐ भूर्भृवः स्वः भरद्वाजाय नमः, भरद्वाजमावाहयामि 
स्थापयामि ॥ ४३ ॥ 


3” इदमुत्तरात्स्व॒स्तस्य॒ श्रोत्र सोवहशरच्छोत्यनष्टप 


शारद्यनुटुम ऽएऐडमेडाच्मन्थी मन्थिनं ऽएकविऽश ४ 


{ 
र 
र 


$एकवि& शोहराजं बिश्थामित्र ऽऋषि+ प्मजाप॑ति- 
शृहातया त्वया श्रोत्रं शृह्णामि प्यजाब्भ्य+ ॥ 


३० आयं गौः ०? मन्त्रसे 'गौतममावाहयामि स्थापयामि’ तक उच्चारण कर परिषि के बाहर, उसके बाद रक्त 
परिधि में मोमादि क्रम से गोतम का आत्राहन-स्यापन एवं पजन करे ॥ ४२.॥ 


९ 


शरद उत अब\इन-एथापन एय पूजन झरे ९ ४३ ७ 


[| 
| 
। 
।| 


2 अय दक्षणा० मन्त्र से 'मरद्वाजमात्राहयामि स्थापयामि’ पर्यन्त पदुकर रक्तपरिधिके ईशानकोण में | जे 


ण 
“8५७ 
७ 


१६२ 


| ( पूव ) ॐ भभवः स्वः विश्वामित्राय नमः, विश्वामित्रमावाहयामि | 
द ( ८ ॥ ४४ ॥ 


सर्ब» 
॥ ॐ च्यायुषं जमदंग्भेह कश्यष॑स्य च्यायुषम्‌ । यदेवेधुँ 
१ च्यायर्ष तन्नो ऽञ्रस्तु च्यायषम ॥ ` ' 
{ ( आर्नेय्याम्‌ ) ॐ भूर्भवः स्वः कश्यपाय नमः, कश्यपमावाहयामि | 
€| स्थापयास ॥ ४५ 0 
॥ अँ अयं पश्चाहिवृश्वव्यंचास्तस्य॒ चक्षंत्रेश्रश्यचसं व्ृषा- 


१ (३) इदु वरात्स्वस्तस्य०' इस मन्त्र से 'विश्वामित्रमावाहयामि स्थापयामि’ तक उचारणकर रक्त परिधि के पूर्व ९ 
दिशा 


बिश्यातित्र का आवाहन एवं पूजन करे ॥ ४४ ॥ '3/ च्यायुषं जमद्ग्ने!०' इस मन्त्र से 'कश्यपमावाहयामि र, 
| स्थापया[त्रि' तक कहकर रक्तपरिधि के अग्निकोण में करयपका आउाहन तथा पूजन करे ॥ ४५ ॥ प 


` 6 


. || अक्षुष्ष्यो जगती बार्षी जग॑त्या ऽऋकस्सेममक्स्स॑माच्छकर? 
४ शुक्वात्सप्सद्श? सप्सदशाहवेरूपं जमदांग्निऋषि-+ प्रजा 


त | (| 
' ४ पंतिग्रहीतया त्वया चक्षुग्णह्वामि प्यजाब्म्यं+ ॥ ॥ 
( दक्षिणे ) ॐ भूभुवः स्वः जमदग्रये नमः, जमदग्निमावाहयामि भै 


सत 


स्था 


स्थापयामि ॥ ०६ ॥ 
ॐ अयं प्रो भवस्तस्य॑ प्माणो भौवायनो ब्व॑सच्त 


| प्प्राणायनो गायत्री ब्रांसच्ती गायच्ये गायत्र गायत्राद 


3 अय परचाद्‌० मन्त्र से 'जमदग्निमावाहयामि स्थापयामि 
से तक कहकर रक्त परिधिके 
जसदगिन का जाड इन एबं पूजन सम्पन्न करे ५ ४६ ७ दक्षिण दिशा 


१६ ४७ 


पा&शर्रपा७शोखिदत्रिव्तो रथचष्तरं बसिष्ठ ऽऋषि 
प्यजापतिगहीतया त्वया प्राणं गृह्णासि प्पजाब्भ्य-)| 


( नेऋ त्याम्‌ ) ॐ भभेवः स्वः वसिष्ठाय नमः, वसिष्ठमावाहयामि 
स्थापयामि ॥ ४७ 0 


3?" अत्र [पत्रा साद्यदूव ज्यथाभधागभाह पायडूवम । 
असामदन्त ।पतरा यर्थानागसाइपायिषत ॥ 


| 
।| 
।| 
§ 
ड 
| 
| पश्चिमे) ॐ भूभवः स्वः अत्रये नमः, अत्रिमावाहयामि 
1 स्थापयामि ॥ टेक ` 


5 
धु 


“3 
2ि> 
शर्ट 


“ॐ अयं पुरो भुबः०' प्रस्तुत मन्त्र तथा 'वसिष्ठमावाहयाप्ति स्थापयामि’ पर्यन्त उच्चारण कर रक्तपरिधिके 
| नेऋ त्यकोण में वसिष्ठ का आवाहन और पूजन करे ॥ ४७ | 


AE sls ० TT LS HE AEE <<< ER 


१ 
चड | 


प्रह० ४ दु पिक पलभिरनंगच्छेम देवाई ड्या 

हेन र >>] ह एभ्णाना? संकुतस्य लो ग ततीये 
। पृष्ठ $अधिराचने दिव? ॥ ल । 

__ ( वायव्याम्‌ ) ॐ भूभृंवः स्वः अरुन्धत्यै नमः, अरुन्धतीमावाहयामि | 

( स्थापयाम | क्क ॥ तदवय कुष्णपरिधो, पूर्वादिकमेए | 24 

$ ७“ अदित्त्ये रास्न्नासीन्द्राण्ण्या ऽउष्ष्णीषं+- | पषासिं ! 

| 

र 


ॐ अत्र पितर१०' मन्त्र से अति हे 
ग अँ, त्रमापाहयामि स्थापयामि’ पर्यन्त मन्त्र एवं वाक्य का उच्चारण | 
क्‌ पश्चिम कूल. आत्र का आतव्राहन तथा पूजन करे ॥ ४८ ॥ तवरित (8६ 
* तं पत्नोभिः० मन्त्र से 'अरुन्धतोमावाइयामि | | 
हे स्यापयामि’ तक कहकर रक्तपरि | 
अ्रुन्धती ढा आवाहन और पूजन करे (ose हक | | परिधि के वायध्य कोण में 


(पूव) ० भ्रूमुवः स्वः ऐन्द्रय नमः,ऐन्द्रीमावाहयामि स्थापयामि ॥५०॥ 
ॐ अम्बे ऽअस्बिकेऽम्बालिके न मां नयति कण्डचन | 


| 

| 

! ससंस्त्यश्वक$ सभॉद्रेकां काम्पीलवासिनीम ॥ 
रु 

। | 


3 ३. 


( आग्नेय्याम्‌ ) ॐ भभवः स्वः कोमाय्ये नमः, कोमारीमावाहयामि 
स्थापयामि ॥ ५१ ॥ | 


“७” अदित्य रास्नासीन्द्राणया०' से 'ऐेन्द्रोमावादयामि स्थापयामि’ तङ पढ़कर रक्त परिधि के बाहर 
कृष्ण 
परिधि के पूदे दिशा में ऐन्द्रो का आवाहन और पूजन करे ॥ ५० ॥ . 


ॐ अम्बे 5अम्बिके० मन्त्र से 'कोमारीमाबाहयामि स्थापयामि’ पर्यन्त मन्त्र और वाक्य का 
उच्चारण कर कष्ण 
परिधि के अग्नि कोण में कोमारी का आवाहन और पूजन करे ॥ ५१ ॥ 


OD 
ff 
$ 


न्द “७०-५७ ०८६४७ Sn Si 


> 


७» न्द्र IN AE 
इन्द्रायाहे घियाषता ब्रिप्पजतह सतावंतद । उप 
नत्रह्मांशि ब्ाग्धत+- ॥ 
( दक्षिणे ) २० भूर्भुवः स्वः ब्राहये नम 
स्थापयामि ॥ ५२ ॥ या 
3” इन्द्रस्य क्क्रोडो$्रदित्त्ये पाजस्यं दिशां जत्रवोऽदितत्ये 


ष 
र 
| 
| 
| 
| 
भसज्जामूतान्टदयोपशेनाक्ष्तरिंत्तं परीतता नभ$उदर्य्येण ! 


सच्‌ ० 


स्था 


चक्रवाका सतस्न्नाब्भ्यां दिव ब्रक्काब्भ्यां गिरीच्प्ला शि. 


क आप 
* इन्द्रायादि०' से 'ब्राह्मीमावाहयामि स्यापय (ति तक पढ़ इर 
कृष्ण परिधि के दक्षिण दि 
आवाइन कोर पजन झरे 0 ७२ ७ दक्षिण दिशा मं ब्राझी का 


ses कर कक 


{| भिरुपलान्य्लीच्हा बल्म्मीकाच्कलोमभिंग्ग्लॉमिर्गल्म्मा- 


अ: ; सर्व ७ 
चहराभि स्रवच्तीहदाच्कक्तिवभ्यां@) समद्रम दरे बेश्वानरं ज 
सस्स्मना ॥ ॥ 


१६६ 


र 

र 

( 

¢ ( नेऋ त्याम्‌) ॐ भूभेवः स्वः वाराह्य नमः, वाराहीमावाहयामि 
[पयासि ॥ ५३ ॥ 

| 
। | 
| 


ॐ अस्वे ऽञ्रस्बिकेऽम्बालिके न मा नयति कश्यन । ( 
ससस्त्यश्वक$ सर्भद्रिका काम्पीलवासिनीम्‌ ॥ 


इन्द्रस्य क्रोडो०' मन्त्र से लेकर बाराही मावाइयामि स्थापयामि’ तक कहकर कुष्ण परिधि के ने% त्य कोण र 
राही का आवाह न-स्थापन और पजन करना चाहिए ॥ १३ ॥ र, 


१ 


ee 


चामुएडामावाहयामि स्थापयामि । $ 
४ ॐ आप्यायस्व समेतु ते विश्थत॑+ सोम व्यृष्ष्ण्यम्‌। 
५ भवा ब्राजस्य सङ्गत , _ BPI 
¢| (वायव्ये ) ॐ भूमुंवः स्वः वेष्णव्ये नमः, वेष्णवीमावाहयाल || 
१ स्थापयामि ॥ ५५४ । | || 
| ॐ या तें रुर शिवा तनूरघोरा5पार्पकाशिनी । तर्या ५ 
|| नस्तुच्वा शन्न्तमया गिरिराच्ताभिर्चाकशीहि ॥ ह; 


| र, '& अस्त्रे ऽअम्मिके०' से 'चायुण्डामावाह यामि स्थापयामि तक उच्चारण कर छृप्ण परिधि के परिचमदिशा में 
चामुण्डा का आवाहन एवं पजन करना चाहिए ॥१४॥ 'ॐ आप्यायस्व०' से 'वेष्णवीमावाहयामि स्थापयामिः पर्यन्त 
मन्त्र-ाक्य का समचारण कर कृष्णपरिद्धि छ वायव्य कोण में वेष्णवी का आवाहन एनं पूजन करे ॥ ४४ ॥ | 


oo 


| = ड ज 


( उत्तरे ) ॐ भूसुंवः स्वः माहेश्‍वये नमः, माहेशवरीमावाहयामि उ 


स्थापयामि ॥ ५६॥ 

ॐ सम॑क्ख्ये देव्या धिया सन्द्तिंणयोरुचंक्तसा। मा 
म इआय& प्ममोंषीम्मों ऽञ्रहं तव॑ ब्रीरं ब्विंदेय॒ तव॑ देवि 
सन्द्रशि ॥ 


स्थापयामसि ॥ ५७॥ इति सवतोभद्रदेवतास्थापनक्रमः समाः । . 


'ॐ या ते रुद्र शिवा०' इस मन्त्र से साहेशरीमात्राइयामि स्थापयामि’ तक कहकर कुष्ण परिधिके उत्तर दिशा 
माहेश्वरी का आवाहन एवं पजन करे ॥ ५६ ॥ 


( इशान्याम्‌ ) ॐ भूर्भुवः स्वः वैनायक्यै नमः, वेनायकीमावाहयामि || 


! 


गा उन्‍नन्ननललसन्स्पस्नप 
"स्राव 


लिद्धतोभद्रदेवताविशेष | 

ॐ न कती सत्वनां पतये नमो नम& |{ 
सह॑मानाय निञ्याविनै ऽआक््याधिनींनां पतये नमो नमो 
निषुङ्गिणे ककभाय॑ स्तेनानां पतये नमो नमो निचेरवे |, 
परिच्रायारण्यानां पतये नम) शिना ॥ 
र 


स्था 


ॐ समक्ख्यै देव्या०' इस मन्त्र से लेकर 'बैनायकीमावाहयाति स्थापयामि' तक वाक्य उच्चाएण कर कृष्ण 
परिधि के ईशान कोण में वेनापकी का आवाहन और पजन करना चाहिए ॥ ३७ ॥ 
इस प्रकार सवंतोभद देवताओं का स्थापन एवं पूजन क्रम समाप्त । 
` सवंतोभद्र में लिङ्गतोभद्र विशिष्ट देवताओंकी स्यापना--सरवतोभद्र मणडलश्थ देवताओंके आवाहन, स्थापन एवं पजन 
क्रममें कुछ लिङ्गतो भद्र मण्डल के देवताओंके भी आवाहन, स्थापन एवं पजन का विधान इस प्रकार हे । 


२०६ 


कझाक 0000 यि का OE भनि FS यी. 


(सवतोभद्र-कष्णपरिधितो वांझ पर्वे) भभंवः स्व असिताङ्गभरवाय ।ई।. 
नमः, असिताङ्गभरखवमावाहयामि स्थापयामि॥ १॥ ` | 


ॐ श्चित्र ऽआंदित्यानामुष्टरो घ्रणीवान्‌ वार्धीनसस्ते || =" 
म॒त्या $श्ररण्याय समरो रुंरूरोद्र? क्कर्वयि--कटरुदात्योहस्ते 
व्राजिनाँ कामाय पिक€ ॥ 


काहिहि 


द सब 
प्‌ 
रे 


रे 


स्थापयामि ॥ २ ॥ 


अष्टमरव स्थापन -३* नम! कृत्स्तायतया० से अपिताइुमैरमावादयामि स्थापयामि' पर्यन्त मन्त्र एवं वाक्य 


| र उच्चारण कर सवती भद्र मण्डलस्थ कृष्ण परिधि के बाहर पर्न दिशा में -असिताज्मेर ईका &आबाहन-स्यापन और 
र्ष पजन करे ।। १ ॥ 


र 
| 
( 
| | 
॥ | 
॥/ ( आग्नेय्याम्‌ ) ॐ भभुवः स्वः रुरुमेरवाय नमः, रुरुमेरवमावाहयामि ! 
| 

रष 

| १ 


_ $ उग्मल्लोहिंतेन मित्र& सोव्जंत्त्येन रुदै दोव्बंत्येनेन्द | डे 
प्पक्षीडन मरुतो बलेन साध्यान्प्रमदाँ । भवस्य कण्ठ्यः |६| चा" 
रुदरस्य।च्तe्पारव्यं मेहादेवस्य यहँच्छब्स्य॑बनिष्ठु 
प॑शुपते& पुरीतत्‌ ॥ 


| 

( दक्षिणे ) ॐ म्भवः स्वः चण्डमैरवाय नम चण्डभरवमावाहयामि 

| स्थापयामि ॥ ३॥ / | 
द 

शं 


ॐ श्‍िवत्र भादित्यानाम्‌०' से लेउर 'रुरुमैरव मावाहयामि स्थापयामि’ पयन्त मन्त्रजाक्य उच्चारण कर अग्नि 

| कोश में रुरुमेरव का आवाहन, स्थापन तथा पजन करे || २॥ 
| उग्र खोहितेन०' से 'चग्हमैरवमाव।हयामि स्थापयामि' तक उच्चारण कर दश्णि दिशा म यण्डभेरव का 

सँ | आवाइन-स्थापन और पजन करे॥ ३ ॥ 


कस 


ॐ इन्द्रस्य क्रोडोइदित्यै पाजस्यन्दिशाञ्जत्रवो दित्यै 
भसजीमताच्हदयौपशेनान्तारिशँ पुरीततानभं 5उदर्य्यण 
चक्रवाकोमतस्न्नाब्म्यान्दिवं व्वुकूकाभ्यांङ्ञिरीच्प्ताशिभिरु- |¡ 
|| पलाच्प्लीच्हा बृ॒ल्म्म्मीकांच्क्लोमरभि्ग्लौभिग्गुल्म्मांच्हि- ४. 
|| रामि खबेन्तीहदाब्कुक्षिब्भ्या७ समुद्रमुदरेंण व्वैश्वानुर- | 
|| म्भस्मना ॥ 


| | ( नेऋ त्याम्‌ ) ॐ ममवः स्वः क्रोधमखाय नमः, क्रोधभरव- | | " 
$| माबाहयामि स्थापयामि ॥ ४ ॥ | 


हर 


४ ॐ उन्नत 5ऋषभो ब्रांमनस्तऽएन्द्रावैष्ष्णवाऽउंच्नतः- 
' शितिबाहु? शितिपष्ष्डस्त $ऐन्द्राबार्ईरुप्पत्या१ शुकरूपा 
व) | जिना? कल्म्माषांऽआग्झिमारुता३ श्यामा$ पोष्ष्णा? ॥ 


ष 
(पश्चिम) ०० भूमुवः स्वः उन्मत्तमेरवाय नमः, उन्मत्तमैरवमावाहयामि 
पयामि ॥ ५ ॥ | 


लि 


स्था 


॥ ॐ काषिरसि समद्रस्य त्वाक्षित्या ऽउन्नेयामि । 


| “३० इन्द्रस्य क्रोडोदित्ये ०” मन्त्र से 'क्रोधभेरवमावाह्यामि स्थापयामि ०” तक वाक्य उद्यारण कर नंक्र त्य कोण 
| , में क्रोध भैरव का आवाहन और स्थापन करे ॥ ४॥ .: 


७” उन्नत क्रपभो० से 'उन्मत्तमेरवमावाहयामि स्थापयामि' 


२०६ 
| पर्यन्त मन्त्रजाक्य का उच्चारण कर पश्चिम दिशा 
ह | में उन्मत्त भेरव का आवाहन-स्थापन और पूजन करे ॥ ५॥ 


हि कक का Gr 


ee 


प्र 
प्‌ 


समापों ५त्रक्धिरंग्मत समोर्षचीभिरोषधीई ॥ 


( वायव्याम्‌ ) ॐ भूभवः स्वः कपालभरवाय नमः, कपालभरवमा 
वाहयामि स्थापयामि ॥ ६ ॥ 
ॐ उग्ग्रश्वे भीमश्च दवाच्तश्व धुनिश्थ। सासहॉश्था- 


| 

| 

| 

( भियग्ग्वा चे विक्षिप& स्वाहा ॥ 
1 (उत्तरे) ॐ भभंवः स्वः भीषणभरवाय नम भीषणभेरवमावाहयामि 
| 


स्थापयामि ॥ ७॥ 

क स्वस्ति समुद्रस्थ०' मन्त्र से आरम्भ कर 'कपाखमैरवमावाइयामि स्थापयामि’ पर्यन्त कहकर वायव्य 
कोण में कपालमैरव का आवाहन और स्थापन करे ॥ ६॥ “ॐ उग्रश्‍च भीमश्‍्च० से 'भीषणमेरवमावाहयामि 
स्थापयामिः पर्यन्त पढ़ कर उत्तर दिशा में भीषण मैरव का आवाइन-स्थापन एवं पूजन करे ॥ ७॥ 


ॐ नम॑+ शम्भवायं च मयोभवाय च नम-- शङ्करार्य | 


आह ० रे लि० 
- |{| च मयस्क्क्राय च नम+ शिवाय च शिवतराय च॥ ||| 
| (इशान्याम्‌) ॐ मू्मृवः स्वः संहारमैरवाय नमः, संहारमेखमा- ४ 
|! | वाहयाम स्थापयाम ॥ ८॥ | 
|| _ अ नमः श्व श्वपतिव्भ्यश्व वो नमो नमो भ॒वाय॑ 
च रुद्रायं च नम+ शश्वायं च पशुपतये च नमो नील॑- ॥ 
५ ग्रीवाय च शितिकण्ण्ठाय च ॥ {|e 
जलात एव न इरे ॥ रि सा तक इत झर ईशान को मे तंदर मल 


NR 2 : RE ती है > डा स्स 


| ( तढाह्य पप) २० भभंवः स्वः भवाय नमः, भवमावाहयामि 

५ स्थापयामि ॥ १ ॥ 

१ ||| ॐ अभि हदयेनाशनि$ हृदयाग्प्रेण पशुपतिं ऋत्स्न 
| हृदयेन भवं य्युका । शत मतेरन्नाव्म्यामीशान मच्युनां 


| महादिवम॑च्त& परशाब्येनोग्य्ं देवं व्रनिधुना बरसिष्ठहन& 
|| शिङ्गीनि कोश्याब्म्याम्‌ ॥ 


( आग्नेय्याम्‌ ) ॐ भूभुवः स्वः सर्वाय नमः, सवमावाहयामि |' 
! स्थापयामि॥२॥ _ 
र 


१२०६ 
भव आदि अष्टशिवों का स्वापन-- उँ» नम; श्वम्यः० से 'भरमावादयामि स्थापयामि’ पर्यन्त मन्त्र-्वाकय उच्चारण | 
कर कृष्णपरिधि में अष्टभेरव के आगे पूव दिशा में भव का आवाहन एवं स्थापन करे ॥ १ ॥ डं 


लि 


स्या० 


२९१० 


LE ET LAE Og << HE 


2 


NN 


क 


ॐ उग्ग्रॅल्लोहितेन मित्र 5-सौव्त्त्त्येन रुदै दाच्त्रत्यनेन्द्र 


प्रकक्रीडेन॑ मरुतो बलेन साध्यान्प्पमुदा ॥ भवस्य का 58 


> 


रुद्रस्योच्त& पाए्व्य॑ महादेवस्य यच्छर्यं बानि? 


पंशुपतेकष्पुरीतत्‌ ॥ 


( दक्षिऐ ) ॐ भूर्भृवः स्वः पशुपतये नमः, पशुपतिमावाहयामि 


स्थापयामसि ॥ ३॥ 


ऱ्य क्क न्य का उ स स्स ब्र न द ९ श्‌ 
ॐ अग्निः हृदयेनाशनि०' से सर्वमावाहयामि स्थापयामि पर्यन्त कह कर अग्निकोण में सबं का आवाहन 


स्थापन और पूजन करे ॥ २ ॥ “३, उग्रं लोहितेन०' मन्त्र से लेकर पशुप 
दषिण दिशा में पशुरपात का आबाइन और स्थापन करे ॥ ३ ॥ 


तिमावाहयामि स्थापयामि’ पर्यन्त कह कर 


ह 


sm 
७ © 


2) 
Pe = 
७ 


कळ श्र “रळ AT AT HEE RTE 


दया 


| A 
| हमहे व्यम्‌ । पपानो यथा ब्ेदसामसंद्रूथे राक्षता पायर 
दब्वढे स्वस्तय 0 


( नेऋ त्याम्‌ ) २० भुवः स्व ईशानाय नमः, इशानमावाहयामि 
स्थापयामि ॥ ४ ॥ 


ॐ नमस्ते रुह मुच्यत उतो त ऽइषवे नम+ । बा 
ऱ्यांमुत ते नम ॥ 


ॐ तमीशान०' से (इशान-मावाहयामि स्थापयातिः पर्यन्त उ 
एवं पूजन स्थापन करे ॥ ४ ॥ 


A छ. 
a 


| ॐ तमीशानं जग॑तस्तस्त्यषर्प्पतिं थियञ्जिश्वमर्वसे 
छह ० 

| 

रु 


। 
।| 
|| 
।। 
[| 
रं 
१ 


बारण कर नेत्र त्यकोण में ईशान देव का | 


Aa <<< “5” “७ 


४ चा 


(पश्चिमे) ॐ भूर्भुव! स्वः रुद्राय नमः, रुद्रमावाहयामि स्थापयामि॥५॥ 
उग्ग्रश्‍्चं भीमश्च ध्वान्तश्च धनिश्च । सासह्णाशचा- 


चा 


«||| भियुम्वा चे विक्षिप& स्वाहां ॥ 


ह ( वायव्याम्‌ ) ॐ भूसुवः स्वः उग्राय नमः, उग्रमावाहयामि 
| स्थापयामि ॥ ६ ॥ 


| बैदाहमेतं पुरुषं मृहान्त॑मादित्यव॑णं तम॑सé प्रस्तांत्‌ । |, 
|| तमेव ब्विदित्वाऽतिमृत्युमेति नाच्य? पन्थां ब्विद्य॒तेऽय॑नाय॥ | 


ह र: 
| र, |, ॐ नमस्ते रुद्र मन्यव०' मन्त्र से आरम्म कर रुद्रमाशाहयामे स्थापयामि’ पर्यन्त उच्चारण कर पश्चिम दिशा 
| , | मे रुर का आवाइन एवं स्थापन-पूजन करे ॥ ५ ॥ “ॐ उद्नशच भौमरशच०' से उग्रमावाहयामि स्थापयामि’ तक पढ़े | 


| च | कर वायव्य कोण में उग्र का आवाहन और स्थापन करे || ६ ॥ 
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४१ (उत्तरे) ॐ भूभवः स्वः भीमाय नमः, भीममावाहयामि ! 

| स्थापयामि ॥ ७॥ | LS 
ॐ मा नो मुहाच्तमुत मा नों $अर्ब्भक मा न्‌ | 

5उत्तैक्षमत मा ने इउक्षितम। मा नों बधी€ पितरं मोत 

¢| सातरं मा न+ प्पियास्तुच्वो रुहु रीरिष& ॥ 

 (इशान्याम्‌ ) ॐ मर्भवः स्वः महते नमः, महान्तमावाहयामि 

स्थापयामि ॥ ८ ॥ | 

|| ॐ वेदाहमेतं पुरुष०' मन्त्र से 'भोममात्राहयामि स्थापयामि' पर्यन्त मन्त्र-वाक्य कह कर उत्तर दिशा में मीभ | २१२ 

| र का आताइन एवं स्थापन करे ॥७॥ “३० मा नो महास्तमुव०' से 'मदान्तमात्राइयामि स्थापयामि’ तक कह कर ईशान च 

र्ष कोण में महान्त ( महादेव ) का आवाहन, स्थापन एव पूजन करे ॥ ८ ॥ ष 


षे 


।) 
) 
।] 
| 
|] 
। | 
रश 
) 
॥| 
। ( 


व्या 


ॐ स्योना ऐथिवि नो भवान्तक्षरा निवेशांनी । यच्छी | 


& शास सप्यथा& ॥ 
( तद्ाह्य पूर्व ) ३ भूर्थुवः स्वः अनन्ताय नमः, अनन्तेमावाह्या म 


४ स्थापयासि॥ १ ॥ 


ॐ देहि मे ददांमि ते नि में घेहि नि तें दधे । निहा 
हरांसि मे निहारं निहरारि ते स्वाहा ॥ | 

( आग्नेय्याम्र ) अ भूमंवः स्वः वासुकये नमः, वासुकिमावाहयामि 
स्थापयामि ॥ २॥ 


अष्टकुल नागों की स्थापना-- अँ स्योना पृथिवि०” इस मन्त्र से लेकर 'अनन्तमात्राइयामि स्थापयामि’ पर्यन्त वाक्य 
पटूमूर भवि आएर के बाहर पड दिशा में अनन्त का आाराइन एवं स्थापन करे ।। 


SS नयी अत डिसससकसफसीी-सस 
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ॐ नम॒स्तक्षव्भ्यो रथकारेब्भ्यंश्च वो नमो नम 
है... र स्‌ म 
कुलालेब्भ्यद कम्मारञ्भ्यश्श्व वो नमो नसो निषादेडम्यं 
प्‌ 


| | 


छञ्भ्यश्च वो नसो नम- इवनिब्भ्यो मृगयुब्भ्यश्च वो 


( दक्षिण) ॐ भूमवः स्वः तक्षुकाय नमः, तक्षकमावाहयामि 
थापयासि ॥ ३ ४ 
ॐ देहि मे ददामि ते” मन्त्र से वासुङिमावाहदयामि स्थापयामि’ तक उच्चारण कर अग्नि कोण में वासुकि का 
आवाहन एवं स्थापन करे ॥ २ ॥ 


नमस्तथुभ्यो से तक्षकमावाहृयामि स्थापयामि’ तक कहकर दाक्षण दशा म तक्षक का आवाहन-स्थापन 
एवं पूजन करे ॥ ३ ॥ 


4 क 


A! 
००७७ 
AS 


फि अत. 


» परुषमगश्चन्द्रमंसो गोधा काल॑का दार्व्वाघाटस्ते 
बनस्प्पर्तीनां ककवाक॑+ सावित्रो ह&सो व्वातंस्य नाक्रो 


तनि 
स्था 


१ 
। 
ष 
मर्कर& कुलीपयस्ते ऽकूपारस्य हिये शल्ल्यकJ॥ || 
| 
| 
{ 


।| 

| 

२१६ व 

| ( नेक त्याम्‌ ) ॐ भर्मवः स्वः कुलिशाय नमः, कुलिशमावाहयामि 

४ स्थापयामि ॥ ४ ॥ व 

॥ ॐ सोमाय कुलुङ्ग $अरण्ण्यो$जो नकुलः शका ते |, 

| पैपणा? क्कोष्टा मायोरिन्द्रस्य गौरमृगई पिठी स्यः ॥० 
¢ 


3० पुरुषसृगश्चन्द्रमसो ० इस मन्त्र से 'कुलिशमावादृयामि स्थापयामि’ तक उच्चारण कर नेऋत्य कोण म॑ कुलिश 


| नाग ) का आवाहन एवं स्थापन करे ।। ४ ॥ | 


ne त“्ज्—=T™T FSS “ ifm w ९ ति न 


कककटस्तेऽन॑मत्ये प्यतिश्श्रत्काये चक्रवाक? ॥ 


| 
1 ` पञ्चमे ) ॐ म्भवः स्वः कर्कोटकाय नमः, ककोंटकमावाहयामि 
! स्थापयामि ॥ ५ ॥ 


{| अँ ऑग्मिक्रेपिह पव॑मान्‌e पाञ्चजन्न्य पुरोहितः । 
1| तमीमहे महागयम्‌ ॥ उपयामग्रंहीतोइस्य॒ग्मयें त्वा बर्च 
४ ऽएष ते योन्रिम्मये त्त्वा बर्चसे ॥ 


१६ |!| (वायव्याम्‌) ॐ भुवः स्वः शह्॒पालाय नमः, शङ्कपालमावाहयामि 
स्थापयामि ॥६॥ 
र 


| 
ग्रह 


4 ब 
९ 


~ 
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ॐ सोमाय ङुलुङ्ग०' से कर्हे इटकमावाहयामि स्थापयामि' तक पढ़कर पश्चिम दिशा में कर्कोटक (नाग) का 
आवाहन और स्थापन करे || ५ ॥ | 


श ७ या in ये ns A 


वि 


(| ॐ सीसेन तन्त्रं मन॑सा मनीषिर्ण ऽऊण्ण्णासुत्रर 

ग्रह । 

| कवयों व्यक्ति । ञ्रश्चनां य॒ज्ञ संविता सर॑स्वतान्द्रस्य 
रूपं व्ररुणो भिषञ्यन्‌ ॥ | 
(| (उत्तरे) ॐ भूर्मुवः स्वः कम्बलाय नमः, कम्बलमावाहयामि 


| 
र स्थापयामि ॥ ७ ॥ 
| 
| 


श्था 


२१८ 


ल्‍ ॐ अश्यस्तपरो गोमगस्ते प्प्राजापुत्त्या? कष्ष्णाग्ग्रीव 


| ग्निऋ पिः०' मन्त्र से लेकर 'शङ्कपालमावाइयामि स्थापयामि तक बाक्य पढ़कर शा खपाल ( नाग) का 
| आवाहन-स्थापन और पूजन करना चाहिए | ६ ॥ 'ॐ सीसेन तन्त्र) मन्त्र परे 'कम्बलमाबाहयामि स्थापयामि 
च पर्यन्त बाक्य का उच्चारण कर उत्तर दिशा में कम्बल ( नाग ) का आप्राहन और स्थापन करे ।। ७ ॥ 


२१८ 


r 
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इआग्नेयो रराटे पुरस्तात्त्सारस्वती मेष्ष्युधस्ताडच्वोराधिना- १ 
वधारोमौ वाह्वोश सोमापोष्ष्णा? श्यामो नाव्भ्या5साय्ययामा 
तथ्व कष्णणाश्चं पाश्चयस्त्वाष्टी लोमशसक्क्था सक्थ्या 

` अतः पच्छ इन्द्राय स्वप॒स्याय व्वेहृद्वेष्ष्णवो 


|] 
ही 
h 
|] 
a | 
मनर ॥ 

( ईशान्याम्‌ ) २० भ्ुभुवः स्वः अश्वतरो नमः, अश्वतरमावाहयामि 
स्थापयामि ॥ ८ ॥ 


३» अश्वस्तृपरो०' मन्त्र से लेकर अश्वतरमावाहयामि स्थापयामि’ तक उच्चारण कर ईशान कोण मं अश्वतर 


का आवाहन एव स्थापन 4 र ॥ ८ ॥ 


२२० 


fp * 


जे Eo ०) De 22 खो 222 श्रः » । न] 


नम& श्वव्म्य# श्रप॑तिब्भ्यश्व वो नमो नमो भवाय च 


हि 
रुद्राय च नम॑ शर्वाय च पशुपतये च॒ नमा नीलंग्ग्रीवाय |ई|_ 


| 
म. 
| 
खच शितिकण्ण्ठाय च ॥ ! 
( ईशानेन्द्रमध्ये ) ॐ मूर्भृवः स्वः शूलाय नमः, शूलमावाहयामि | 
स्थापयाम ॥ १ ॥ 6 
ॐ चन्द्रमा मन॑सो जातश्चक्तोé सर्यो ऽअजायत । / 
बै 

| 


श्श्रात्राद्वायश्श प्राणश्श्व सखादासरजायत ॥ 


अष्ट शिव का स्पापन--*3% नमः श्वम्य:०” से 'शलमावाह पामि स्थापयामि’ पयन्त मन्त्र-वाक्य का उचारणकर र, 
र ईशान और इन्द्र के मध्य शूल ( शूलरंकेश्वर ) का आवाहन और स्थापन कर ॥ १ || 


२ 


काया mts 
® अणण ) 0 [ 


I | 


( इन्द्राम्रिमध्ये ) > भूभँवः स्वः चन्द्रमोलिने नमः, चन्द्र मोलिन- 


बइ० | मावाहयामि स्थापयामि ॥ २॥ | ट्ट 
" ७ ॐ चन्द्रमा $य्रप्प्स्वन्तरा सुपण्ण्ण घावते दिवि। || | 


र॒यिं पिशङ्गं बहुले पेरुस्पह& हरिरेति कनिक्रदत्‌ ॥ 
( अग्नि-यमयोमंध्ये ) ३ भूर्धुवः स्वः चन्द्रमसे नमः, चन्द्र मस- 
{ मावाहयामि स्थापयामि ॥ २॥ | सकि 
ॐ आशु? शिशांनो वृष॒भो न भीमो घ॑नाघ॒नः 


न 


` & चन्द्रमा मनसो०” मन्त्र से 'चन्द्रमौलिनमाबाइयामि स्थापयामि’ तक पढ़कर इन्द्र और अग्नि के मध्य 
चन्द्रमौलि का आवाहन और स्थापन करे ॥ २ ॥ “२० चन्द्रमा अप्स्वन्तरा० इस मन्त्र से आरम्भकर [ 


वाइयामि स्थापयामि’ पर्यन्त पढ़कर अग्नि और यम के मध्य भाग में चन्द्र का आवाइन और स्थापन करे ॥ ३॥ | शै 


Mg kg “4 “6: de Ms २८54600 A दळ 


i रा 


कय. 


।भणश्वर्षणीनाम्‌ । सङ्कष्दनोइनिमिष 5एंकवीार> शुत& 


। | 
| | 
| सेना $अजयत्साकामन्द्रर ॥ रु 
र ( यम-निऋ तिमध्ये ) 3? मृखुवः स्वः वृषभध्वजाय नम वृषभध्वज / 
छ मावाहयामि स्थापयामि ॥ ॥ 
|| ॐ सगा वो देवाई सदना अकर्म्म य आजम्मंदह ४ 
| “| 
| | 
र $ 
रप 1 
र | 


लि 


ग्रह 
ण्‌ स्था 


२२२ 


| 


सव॑नं जपाणा? । भर॑माणा ब॒हंमाना हवी७ष्ष्यस्म्मे 
ध॑त्त बसवो व्वसनि स्वाहा ॥ 


२२ 


ॐ आशुः शिशानो>' से 'बृषभध्वजमावाहयामि स्थापयामि' तक पढ़कर यम और निऋ ति के बीच वृषभध्वज 
का आवाह न-स्थापन एवं पूजन करना चाहिए ॥ ४ ॥ 


त र र किट: rrr 
nn ) re 
॥ | 


( निऋ ति-वरुणमध्ये ) ॐ भूर्भुवः स्वः त्रिलोचनाय नमः, त्रिलो- 
जं स्थापयामि ॥ ५ ॥ 


ॐ रुद्राश स£सुड्यं प्रथिवी बहज्योति३ समीधिरे । 
तेषां भानरज॑ख ऽइच्छुकक्रो देवेषु रोचते ॥ 


>) 


"| 

| 

[| 

| 

|] हट 

॥ ( वरुण-वायुमध्ये ) ॐ भभुवः स्वः शक्तिधराय नमः, शक्तिधरमा- 
॥। 

र 

।। 


छह ७ 
क्षु७ 


वाहयामि स्थापयामि ॥ ६ ॥_ रय पेष्टिवर्द पक 
ॐ च्यंम्बकं व्यजामहे सुगन्धि पुष्टिवडनम | उद्बार्कामव 


333. पाणाणणा। 


त जहा 5 के कनत Loe ~ F 
डे सुगा बो देवा? से 'त्रिलोचनमावाइयामि स्थापयामि तक पढ्कर निशऋ ति एवं वरुण के मध्य भाग में 
त्रिलोचन का आवाहन और स्थापन करे ॥ ५ ॥ 
(३ रुद्र! सटे ०खुज्य०' मन्त्र से 'शक्तिधरमाबाइय(मि स्थापयाति' तक कहकर बरुण और वायूके मध्य | 
में शक्तिधर का आवाहन एवं स्थापन करे ॥ ६ ॥ 


बन्धनान्मत्योम्मुल्षाय माउमृतात्‌ ॥ | 
(वायु-सौममध्ये) ॐ भूर्भवः स्वः महेश्वराय नमः, महेश्वरमावाहयामि || हग. 


स्थापयामि ॥ ७ ॥ || 
ॐ या वां कशा मर्धुमत्यश्चिना सन्ततांवंती । तयां ४ 


यज्ञं मिमिक्षतम्‌ ॥ न्‍ 
( सोमेशानमध्ये ) ॐ भभुवः स्वः शूलपाणये नम, शूलर्पाणमा- ६ 
वाहयासि स्थापयासि ॥ ८ ॥ इति लिङ्गतोभद्रदेवतास्थापनं पूजनं च समाम्‌ । षु 


3० ज्यम्बक यजामहे” मन्त्र से महेश्वरमावाहयामि स्थापयामि’ पर्यन्त वाक्य उच्चारण कर वायु पोमके र २२४७ 


| भाग में महेश्वर का आवाहन-स्थापन और पूजन करे ॥ ७॥ 'ॐ या वां कशा? मन्त्र से लेकर 'शलपाणिमा 
वाहयामि स्थापयामि’ तक पढ़कर सोम और ईशान के मध्य भाग में शलपाणि का आउाइ न-स्थापन और पूजन 


र करना चाहए ।। ८ || इस प्रकार लिङ्ग०।मद्र देवता का ख्थापन एवं पूजन समाप्त । : 


~ 


: 
ति 
SS _ 


कळ आळ ois i nia 


प्रधानकलशस्थापनम्‌ | 
र (सवतोमद्रमण्डलस्थ-तिङ्गतोभद्रमण्डले) मध्ये- 


ॐ मही यो? प्रथिवी च॑ न ५इमं यंज्ञं मिमित्तताम्‌ । 
पिष्ठतान्नो भरीमभिद ॥ 
इति मन्त्रेण पू्वोक्तकलशस्थापनविधिना ताम्रकलश प्रतिष्ठाप्य, वरुणं 


सम्पूज्य, तस्योपरि स्वणमयीं प्रधानप्रतिमामग्न्युत्तारणपवक स्थापयेत्‌ । 
इति प्र घानकलश्स्थापनम्‌ । 

प्रधान कलश का स्थापन-सरवेतोमद्र मणडल के मध्य भाग में, 'ॐ मही द्योः०' इस मन्त्र से ताँबे का कलश 

स्थापन कर और ग्रहशान्ति के अनुसार वरुण का पूजन करे । तथा उस कलश के ऊपर सुवण की प्रधान प्रतिमा 

अग्न्युचारण विधि से स्थापित करे | 


॥ | र 
© 


स्था 


“९१ 
० 
कद 
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इस प्रकार प्रधान कलश स्थापन समाप्त । 


र 
| 
।। 
|) 
|) 
| 
|| 
[| 
[| 
। | 
।| 
| 


_ झाग्न्युत्तारणविधि 
तत्राऽऽचार्यः पात्रान्तरे प्रतिमां निधाय, इतेनामभ्यज्य, उपरि जलधारा 
कुर्यात्‌ । तत्र मन्त्राः- 


ॐ समद्रस्य त्वावंकयाग्ग्ने पार्ययामसि । पाव॒को 
ऽअस्म्मवभ्य॑६ शिवो भ॑व॥ १॥ ॐ हिमस्य॑ त्वा जरायुणाग्ग्ने 
परिंबययामासे । पाव॒को अस्म्मव्म्य शिवो भव ॥ २॥ 
ॐ उप ज्मनपं॑ वेतसेऽव॑तर नदीष्ष्वा। अग्ने पित्तमपाम॑सि 


अन्युत्तारण विधि--आचाये चाँदी के पात्र में, जिस देवता का स्थापन-प्राणप्रतिष्ठा करनी हो, उस देवता की 


सुवर्खु्रतिमा को रखकर उसमें घी लगावे । और 'ॐ सञचद्रस्य त्वावकयाग्ने०' से 'अस्मम्यट, शिवो भव ॥१२॥ 
पर्यन्त बारह मन्त्र पढ़कर मूति एर जल धारा छोड़े । इस प्रकार अस्युत्तारण विधि समाप्त । 


क Ns So — ooo nnn 


र 


| | ७ & | 


मण्णड़कि ताभिरागंहि सेम नो यज्ञं पांवकर्व्ण्णा६ शिवं 
कंधि ॥३॥ ॐ अपामिदं न्ययंन& समद्वस्य निवेशनम्‌ 
अश्यॉस्तें ऽञ्रस्म्मत्तपचष्तु हेतयं+ पाव॒को इअस्म्मब्भ्यं& 


शिवो भव ॥४॥ 3” अम्से पावक रोचिषा मन्द्रया 
जिह्वयो । आ देवाक्न्वक्षि यक्षि च ॥५॥ ॐ स नं+पावक 


दीदिवोऽग्ने देवाँ२॥ ऽइहावंह । उप य॒ज्ञ हविश्च न॥६॥ | 


ॐ पावकया यश्चितयन्त्या कृपा क्षामंत्ररुच ऽउषसो 


र 
र 
| 
।| 
र 
। 
| 
र 
॥। 


२२७ 


न 


भाननो । तर्वन्न यामन्नेतशस्य नू रण ऽश्रा यो घणेन त॑. 


र ८) FT 


2 


ठषाणो इअजर॑+॥७॥ ॐ नम॑स्ते हर॑से शोचिषे नमस्ते 
अस्त्वर्थिषे । श्रच्याँस्ते ऽञ्रस्म्मत्त॑पच्तु हेतय॑+पावको 
अस्म्मबभ्यंशिवो भ॑व ॥ ८॥ ॐ नृषदे बेड॑प्प्सषदे 
बौडिषदेवेड्वनसदे बेट्‌ स्वर्बिदेबेट्‌ ॥ ६ ॥ ॐ ये देवा 


देवानां स्यज्ञियां य्यज्ञियाना७संव्वत्सरीणमप भागमासते। 


Ne 


ड 


अहतादो हविषां यज्ञे इअस्म्मिन्त्स्वयं पिबच्त मधमो 


> 
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, || घृतस्य ॥१०॥ ३ ये देवा देवेष्वधि देव॒त्वमाय्॒ये ब्रह्म॑ण 
, ४ पुर ऽएतारों ऽञ्र॒स्य । येब्भ्यों न ऋते पवते धाम्‌ किञ्जुन 
{| न ते दिवो न ऽप्र॑थिक्ष्यां इअधि स्न्नष ॥११॥ ३” प्राणदा 
उञ्रपांनदा व्यांनदा ब्ंचोंदा ब्ररिवोदार । अचयास्ते 
४ ऽअस्म्मत्तेपन्तु हेतय॑+ पाव॒को ऽञ्रसम्मव्भ्यई शिवो 
/ भव ॥१२॥ इति मन्त्रेरग्न्युत्तारणं कर्तव्यम्‌ । ` { 
° | _ इत्यन्न्युत्तारणविधिः समाप्त ¦। 


प्राएप्रतिष्ठा ` 
ततः प्रधान-प्रतिमां हस्तेन संस्पृश्य, बीजमन्त्रान्‌ जपेत्‌। ॐ आं 


॥ 


$| ही कों यं रंलं वंशं षं सं हं सः अस्यां मूतों प्राणाः इह प्राणाः । (पुनः ॥ 
आं हीं कों यं रं ल॑ बं शं षं सं हं सः अस्यां मूतों जीव इह स्थितः । (पुनः) } 
आं हींकों यंरंलं वंशंषं संहं सः अस्यां मूतों सर्वोन्द्रियाणि 

वाइ-मनस्त्वक-चच्छः-शरोत्र-जिह्वा-घाण्‌-पाणि-पाद-पायूस्थानि इहैवागत्य 


| 
| सुख चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा । 

| अस्ये प्राणाः प्रतिष्ठन्त अस्ये प्राणाः चरन्त च । 
| 

| 

र 


अस्ये देवत्वमचोये मामहेति च कंश्चवन ॥ 


प्रधान मूति-आणप्रतिष्ठा-आचाये प्रधान मूर्ति को बायें हाथ में रख, उसे दाहिने हाथ से टंक कर ॐ आँ हीं क्रॉ०' ! शर 


से लेकर 'रुख चिर तिष्ठ-तु स्वाहा पयन्त बीज मन्त्र और 'अस्थ प्राणाः प्रतिष्ठन्तु०' श्लोक पढ़क्र प्राणप्रतिष्ठा करने 
के पश्चात्‌ सूति को कलश के ऊपर रख दे । 


Mr UNDO 0" i 


ततः.ॐ मनो जूतिः इति मन्त्रेण प्रतिष्ठां कृत्वा, पूजयेत्‌ 
| इति प्राणप्रतिष्ठा समाप्ता । 

पञ्च भूसंस्कारः हे ( 

/ तत आचार्यः, अस्मिन्‌ ग्रहशान्त्याख्ये कर्मणि पञ्चभूसंस्कारपूर्वक- || 

¢| मञ्मिस्थापनं करिष्ये । क वा ! 
| १. कुशैः परिसमुह्य, तान्‌ कुशानेशान्यां परित्यज्य, २. गोमयो- |$ 


उसके बाद बाय हाथ मं अक्षत लेकर (3४ मनो जूदिः०१ इस मन्त्र रा दाहिने ; पथ से प्रतिमा पर अक्षत के | 


। पं छोड़ षोडशोपचार अथवा पंचोपचार से प्रधान प्रतिमा झा पूजन करे । / 
र्ट इस प्रकार प्रधानपूति-प्राण-प्रतिष्ठा समाप्त ॥ | 
| कंचभू संस्कार-आचार्य दाहिने हाथ में जल लेकर 'अस्मिन्‌ ग्रहश!-त्याख्ये”' से अ ग्निर्थापनं करिष्ये’ तक पढ़े- 
|| इर भूमि पर जल छोड़ दे। पुन; १. संडी भर कुशा दाहिने हाथ में लेकर वेदी की मिट्टी को भाइते इए उस कृशा | 


२३१ 


Lea 


a 


प्र» 


१ 
{ 


| 
|] 
|| 


॥। 


दकाभ्यामुपलिप्य, ३. खुवेणोल्लिखय, ४. अरनामिकाडयुष्ठेन मृदमुद्धत्य, 


५, जलेनाऽभ्युच्य । 
अग्निस्थापनम्‌ 


ॐ अभिं दतं प्रो दधे हव्यवाहमुप त्रवे ॥ देवाँ२॥ 
आसांदयादिह ॥ इति मन्त्रेणाऽञ्नि स्थापयेत्‌। 


इ त्यग्निस्थापनम्‌ । 


को ईशान कण में रख दे । २, गोवर मिले हुए जल से वेदी का लेपन करे। ३, सबा द्वारा वेदी पर तीन रेखा ॥। 


इस प्रकार पंचभूसंस्कार समाप्त । 
ग्तिस्थापन--काँसे के पात्र में कुमारी कन्या द्वारा लायी हुई अग्नि को आचाय » अग्निं दूतं०' से आता 


खींचे । ४, दाहिने हाथ की आनामिका अँगुलि तथा अंगूठे से उस मिट्ठी को हटावे । ५, वेदी पर जल छिड़के । 


दयादिह' तक मन्त्र उच्चारण कर वेदी में अग्नि को स्थापना करे । इस प्रकार अग्नि स्थापन समाप्त । 


१. कर्तृः शाखोक्तमार्गेण आचायेस्याञ्यवा पुनः । कुर्यीदर्निप्रगयनं हवनादिविधीन्‌ तथा ॥--इति मानवसंहितायाम्‌ । 
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सूयांदिग्रहाणां स्थापनं पजनं च 
ततः पूर्वनिमित-हस्तमात्रं चतुरखं ग्रहवेयां श्वेतवस्र प्रसाय, नवग्रह- 
मण्डल विलिख्य, मध्यादिकोष्ठेपु उक्तदिक्ष विदिक्ष च सूर्यादिग्रहाणां 
स्थापनं पूजनं च कुर्यात्‌ । तयथा 
सूर्यादि नवग्नहों का स्थापन एवं पूजन-एक चोकोर चौकी पर सफेद कपड़ा बिछा रोरी द्वारा नारे से नव ग्रह मण्डल 
( की क कर मध्यादि कोष्ठ एवं दिशा विदिशाओं में घर्यांदि गरो का आवाहन-स्थापन और पूजन करे । वह इस 
| प्रकार दै `. 


१, सूर्यादिग्रहाणां स्थापनक्रमः स्कान्दे. -- 


> है ईशाने मण्डलं कृत्वा ग्रहाणां स्थापन ततः । वृत्तमण्डलमादित्यमधचन्द्रः निशाकरम्‌ ॥ 

८: । त्रिकोगं मङ्गलं चेव बुधं च घनुषाकृतिम्‌ । गुरुमश्दलं प्रोक्तं चतुष्कोणं च भागंवम्‌ ॥ 

॥ नराक्रात शनि विन्द्याद्राहु च मकराकृतिम्‌ । केतुं खड्गसमं ज्ञेयं ग्रहमण्डलके शुभे ॥ 
प्रकारान्तरम्‌ | ' 

| वृत्तमण्डलमादित्य॑ चतुरस्र, निशाकरम्‌ । त्रिकोणं मङ्गलं चेव बुधं वे बाणसञ्चिभम्‌ ॥ 
र, गुरवे पदट्टिशाकारं पश्वकोणं भृगु तथा । मन्दे च धनुषाकारं सूर्पाकारं तु राहवे ॥ 


जपाकुसुमसङ्काशं काश्यपेयं महाद्यतिम्‌ । | 


| | 

| क अला जो हा { 
तमो पापघ्नं सूयमावाहयाम्यहम्‌ ॥ ता 
। ॐ आ कष्णोन रज॑सा ब्र्तमानो निवेशयन्नमत मत्त्यञ्च। 1. 
“| 

“| 

| 

| 

| 

र 


हिररण्ययेन सविता रथेना देवो यांति भवनानि पश्यन्‌ ॥ 


केतवे च ध्वजाकारं मण्डलानि क्रमेण तु । शुक्गार्को प्राङमुखौ ज्ञेयौ गुरु-सौम्यावदङ्मुखौ ।। 
प्रत्यङ्मुखी शनि-सोमौ शेषा दक्षिणतो मुखाः। मध्ये तु भास्करं तिन्द्यार्च्छाशनं पुवदक्षिणे ।। 
दक्षिणे लोहितं विन्द्याद्‌ बुधं पूर्वोत्तरेण तु। उत्तरेण गुरु विन्द्यात्‌ पूर्वणेव तु भार्गवम्‌ ॥ 


पश्चिमे तु शनि विन्द्याद्राहु' दक्षिणपश्चिमे | पश्चिमोत्तरतः केतुं इत्येषा ग्रहसंस्थिति: ॥। र 
आदित्याभिमुखः सवं साऽधिप्रत्यधदेवताः । अधिदेवता दक्षिणे वामे प्रत्यधिदेवताः ॥ ई 
अरुगौ सू्य-भोमो च श्वेतौ शुक्रनिशाकरौ । हरितवर्णों वुधश्च व पीतवर्णो गुरुस्तथा ॥ 

_ कृष्णवर्णाः शनि-राहु-केतवस्तु तथंव च। र्ष 


७ - _ 3 PO | ॥ DN आ 


ॐ भरूमवः स्वः कलिङ्गदेशोद्गव काश्यपसगोत्र रक्तवण भो सूर्य ! 
इहागच्छ इह तिष्ठ सूर्याय नमः, सूयमावाहयामि स्थापयामि ॥ १॥ 


।। 
र! ॥ 

५| । | । 
रु 


Ce 
| | १ 


स्या 


_ ज्योत्खापति निशानाथं सोममावाह याम्यहम्‌ ॥ 

ॐ इमं देवा ऽअसपत्क& सुवडं मंहते क्षत्राय॑ महते |¦ 
|| ज्यैष्ठयाय महते जान॑राज्यायेन्द्र॑स्योन्द्रियायं । इमम॒मुष्ष्यं- | 
| पत्रसमुष्ष्ये पत्रमस्ये विश $एष वोसीराजा सोमो ऽस्माकं || २२ 


र जपा-ङुसुम-सङ्काशं०' श्लोक एवं ३० आकृष्णेन रजसा०' मन्त्र से 'खयमादाहयामि स्थापयामि’ तक उच्चारण 
| इर दयं ६1 आवाहन, स्थापन और पूजन करे ॥ १ ॥ 


a 


४ ब्राह्मणाना राजां ॥ 

प | ॐ भर्भवः स्वः यसुनातीरोद्धव आत्रेयसगोत्र शुक्रवण भो सोम! 
| 
।| 
{ 


. 


2 


इहागच्छ इह तिष्ठ सोमाय नमः, सोममावाहयामि स्थापयामि ॥ २ ॥ 
_ शरर्णागभंसम्भतं विद्यत्तेजस्समप्रभम्‌ । 
कमार शाक्तहस्त च भांममावाहयाम्यहम्‌ ॥ 


॥? 


॥ ॐ अभिमुर्डादिव: ककत्पति-प्रथिव्या ऽञ्रयम्‌ । 
/ अ्रपाळ रेता&सि जिन्वति ॥ 


| दधि-शङ्क-तुपाराभं०°' यह श्लोक और “३” इमं देवा०' से 'सोममावाहयामि स्थापयामि’ पर्यन्त मन्त्र-्ाक्य का 
उच्चारण कर चुन्द्रका आवाइन एवं स्थापन करे ॥२॥ . 


०००० 
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२० सभवः स्वः अर्वान्तकापुरीद्भव भरद्वाजसगोत्र रक्तवणं भो भोम ! 
इहागच्छ इह तिष्ठ भामाय नमः, भोममावाहयामि स्थापयामि ॥ ३ ॥ 
दृ 


ष 
{ 
1 प्रिय 
“ || भियङ्कुकलिकाभासं रूपेणाऽप्रतिमं बुधम्‌ । 
1 
( 
{ 


रह 


| 

¦ सोम्यं सौम्यगुणोपेतं बुधमावाहयाम्यहम्‌॥ ( 
` ॐ उद्बुध्यस्वाग्ने प्रतिजागहित्वभिष्टापूर्तेस& सेजेथामयं | 
| 

| 

र 


} A I 


|| च । अस्मिन्स॒घस्थे अध्युत्तरस्मिन्‌ विश्वेदेवा यजमानश्च 


सीदत ॥ 
॥ घरणीशससम्भूत ०' श्लोक तथा '3/ अग्रिमद्भो” मन्त्र से 'भौममाशहयामि स्थापयामि! तक कहकर भूमिपुत्र 
| श | मंगल का आवाहन और स्थापन करे ॥ रे ॥ | 


२३७ 


रॉ न मा प्याली पया वट न कण कया क्य व नल न य ॥ वचा फणा णता क OE ETE ठ कन 


एहू® 


२३८ 


ॐ भूर्मवः स्वः मगधदेशोद्भव आत्रेयसगोत्र हरितवणं भो बुध! 
इहागच्छ इह तिष्ठ बुधाय नमः, बुधमावाहयामि स्थापयामि ॥ ४ ॥ 


देवानां च मनीनां च गरु काञ्चनसन्निभम्‌ । 
य्भतं त्रिलोकानां गरुमावाहयाम्यहम्‌ ॥ 
ॐ बृहस्पते ऽञ्रतियद॒यों ऽञअ्रहाद्य॒मद विभाति क्क्रत- 
मज्ननेंष । यहीदयच्छव॑स ऽऋतप्मजात तदस्म्मास द्रविणं 


प्रियङ्ग कलिकामासं० यह श्लोक त्था उँ» उदूबुध्यर्वाग्ने०' से 'बुधमावाहयामि स्थापयामि’ पर्यन्त पढ़कर 
बुध का आइाइन, स्थापन और पूजन करना चाहिए ॥४॥ 


ॐ भूर्भवः स्वः सिन्धुदेशोद्धव आङ्गिरसगोत्र पीतवण भो बृहस्पते ! 
इहागच्छ इह तिष्ठ बृहस्पतये नमः, बृहस्पतिमावाहयामि स्थापयामि ॥५॥ 


हिमकन्दमरणालाभँ देत्यानां परमं गुरुम्‌ । 
सर्वशाख्रप्रवक्तारं शुक्रमावाहृयाम्यहम्‌ ॥ 


॥ 
| 
|] 
|] 
|) 

ॐ अच्नांत्परिखुतो रसं ब्रह्मणा व्यपिषक्षत्रै पय& || 
| 
| 
|| 
ष 
| 


00 
2840 
श्र 


| 
| 


सोमं प्रजापेति&। ऋतेन स॒त्त्यमिन्द्रियं ब्विपान शुक्रमन्धस 


| कित 


उइन्तद्रैस्येन््रियमिदं पयोस्रतं मधे ॥ 


: 'देवानां च मुनीनां च०' उक्त श्लोक एवं '3? बृहस्पते०' इस मन्त्र से बृहस्पतिमाराहयामि- स्थापयामि' तक 
वाक्य उच्चारण कर देवताओं के गुरु बृहस्पति का आवाहन और स्थापन करे ॥५॥ 


२३६ 


र 
| 
|| 
[| 
र 
(| 
| 
॥ 


ॐ भर्मवः स्वः भोजकटदेशोद्धव भार्गवसगोत्र शुक्कवण ! भो शुक्र 


प रु ः [ भृ 
४६० | ६| इहागच्छ इहे तिषठ शक्राय नमः, शुक्रमावाहयामि स्थापयांम ॥६॥ [६४ 
र & है RE ¢ च 
“१ नीलाम्बजसमाभासं रविपत्रै यमाग्रजम्‌ । | सवा" 
२९४५८ | डा 0 + 7 | 
( छायामार्तण्ड-सम्भूत॑ शनिमावाहयाम्यहम्‌ ॥ 
॥ ७, 6; 1 देवीर स्त शल ANS ७ 
{| ॐ श॑ नो देवीरभिष्टय इआपों भवन्तु पीतये । श॑ १ 
¦| च्योरभिस्रवन्तु नं ॥ । 
#| ॐ भूर्भुवः स्वः सौराष्ट्रदेशोद्धव काश्यपसगोत्र कृष्णवर्ण भो शनेश्वर ! हि ॥। 
५ इहागच्छ इह ।तष्ठ शनेश्वराय नमः, शनेश्चरमावाहयामि स्थापयामि ॥७॥ | २४. 
|| 'हविम-कुन्द-एणालाभं-! यह श्लोक तथा ‘ॐ अन्नात्परिख हो०' मन्त्र से लेकर 'शुक्रमावाहयामि स्थापयामि प. 
| | तक कहरूर दत्यगुरु शुक्र का आर[हन-घ्यापन ओर पूजन- करे !।६॥ | 


nee > या 
uw 


| 


कर 


अर्दकायं महावीयं चन्द्रादित्याविमदेनम्‌ । 
सिंहिकागभसस्भतं राहुमावाहयाम्यहम्‌ ॥ 
ॐ कयां नश्चित्र $ग्रामेवदती सदावध सख! । कया 


शचिष्ट्टया व्वता ॥ 


ॐ भमवः स्वः राठिनापुरोद्धव पेठिनसगोत्र कृष्णवण मो राहो 
| | इहागच्छ इह तिष्ठ राहवे नमः, राहुमावाहयामि स्थापयामि ॥ ८ ॥ 


र, 'नीलास्बुज-समाभासं०' उक्त श्‍लोझ से आरम्भ कर 'शनेश्चरमावाहयामि स्थापयामि' पर्यन्त मन्त्रवाक्य का 
| | सम्रुचारण कर खरय पुत्र-शनि का आाहन ओर स्थापन करे ।॥७॥ 

अड्धेकाय॑ महावीय ०” इस श्लोक तथा ३» कया नश्रित्र० मन्त्र से लेकर 'राइमावाइयापि स्थापयामि’ तक 
| षु कहकर राहु का आवाहन और स्थापन करना चाहिए ॥ ८ ॥ 


कि रा 


का as Sess TSE RE -“<& 


पन 
| 
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“छ 
४ 
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पालाशाधम्रसङ्काहां तारकाग्रहमस्तकम्‌ । 
रोड़ रोद्रात्मकं घोरं केतमावाहयाम्यहम ॥ 
ॐ केतं कण्ण्वन्नेकेतवे पेशों मर्य्या ऽअपेशसे । 
समषद्धिरजायथा/ ॥ 


ॐ भूर्भवः स्वः अन्तर्वेदिसमुद्धव जेमिनिसगोत्र कृष्णवणं भो केतो ! || 


इहागच्छ इह तिष्ठ केतवे नमः, केतुमावाहयामि स्थापयामि ॥ & ॥ 


पालाशधूम्रसङ्ाशं०' उक्त श्लोक और 'ॐ केत कृएवन्नकेतवे०? मन्त्र से 'केतुमावाहयामि स्थापया॥ 
पर्यन्त पढ़कर केतु का आवाहन एवं स्थापन-पूजन करे ॥ & ॥ 


) 


1) 
।| 
| 
| 


|| 
र 
& 


९४९ 


'अधिदेवता-स्थापनं पूजनं च 
ततो ग्रहदक्षिणपाश्वेऽथिदेवतास्थापनं पूजन च कु यात्‌ । तद्यथा- 
पञ्चवक्त्रं वृषारूढमुमेशं च त्रिलाचनम्‌ । 
रावाहयाम्रीश्वरं त॑ खट्वाङ्गवरघारिणम्‌॥ 
ॐ च्य॑म्बकं स्यजामहे सुगन्धिं पृष्टिवर्दनम । उर्वारुक- 
मिव बन्धनान्मृत्योमुच्तीय माइम्हतात्‌ ॥ 


ॐ भुर्भवः स्वः ईश्वर इहागच्छ इह तिष्ठ ईश्वराय नमः, इश्वरमा- 
वाहयामि स्थौपयामि ॥ १ ॥ | | 

| अखिर स्पत आपा 0 और अधिदेवताओं वा स्थापन त्या पूजन बरे | बई इस प्रकार है- 
0. स्क्रान्दे--शिवः शिवा गुहो विष्णुब्र ह्म न्द्रग्यम-कालका: । चित्रगुपोञ्थ भान्वादि-दक्षिणे च!ऽधिदेत्रताः ।। 


RET AEN 


i अं 


र | हेसादितनयां देवीं वरदां शङ्करप्रियाम्‌ । | ह 
द लम्बोद्रस्य जननीममामावाहयाम्यहम्‌॥ ||| 
“|| ॐ श्रीश्च ते लक्ष्मीश्व॒ पत्न्यांवहोरात्रे पर्थे नक्षत्रारि ||| | 
है| ख्पर्मा श्वनो व्यात्तम। इष्ण्णान्निषाणामुं म॑ ऽइषाण || | 
||| सर्वलोकं मं ऽइषाण्‌ ॥ | 
: फा उमेहागच्छ इह तिष्ठ उमाये नमः, उमामाबाहयामि | 
| अ न 


| 
| 
| 
न 
| 
र 


तेजः समृत्पन्नं देवसेनाग्रगं विभम्‌ । 
षण्मखं कृत्तिकासनं स्कन्दमावाहयाम्यहम्‌ ॥ 


ॐ यदक्रच्दईं प्रथमं जाय॑मान 5उद्यन्त्समन्रादुत वा |¦ 


पुरीपात्‌ । श्येनस्यं पक्षा हरिणस्य बाह उपस्तुत्त्यं महि 
जातं तें ऽञ्रब्वन्‌ ॥ 

३° श्रूसुवः स्वः स्कन्देहागच्छ इह तिष्ठ स्कन्दाय नमः, स्कन्दमा 
वाहयामि स्थापयामि ॥ ३॥ 


रुद्रतेजः सस्चु-पन्नं°' श्‍लोक एव 3” यदक्रन्दः प्रथमं०' मन्त्र से 'स्कःदमात्राहयामि स्थापयामि’ तक उच्चारण 
कर स्कन्द का आ गहन और स्थापन-पूजन सम्पन्न करे ॥ ३ ॥ 


नि क नजि २ 
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।| 
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स्था 
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ह दद = — कु़॒ॉँॉँथ?ाि कं्ु़््ल््ब्व्य्थ्व््व्व्व्व्वव्ष्ब्ड 
हप i 4.2 राचारः भ्रत्य ss = 


AE AE AE ° AE LE RS HS 0 या 
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देवदेवं जगन्नाथं भक्तानुग्रह कारकम'। 
चतर्भजं रमानाथं विष्णमावाहयाम्यहम्‌ ॥ 
ॐ ब्विष्प्णों रराटमसि ब्विष्ष्णो श्नप्त्रे स्थो ब्विष्ष्णो6 
स्यरैसि ब्विष्ष्णार्श्रवोऽसि । बेष्ष्णुवमसि विष्ष्णावे क्त्वा ॥ 


ॐ भूर्मुवः स्वः विष्णो इहागच्छ इह तिष्ठ विष्णवे नमः, विष्णुमा 
वाहयामि स्थापयामि ॥ ४ ॥ 


कृष्णाजिनाऽम्वरधरं पद्मसंस्थं चतुमखम्‌ । 


'देवदेवं ज"न्नाथं०' उक्त श्लोक तथा 'ॐ विष्णो रर!टमसि०? मन्त्र से लेकर 'विग्णुमावाहयामि स्थापयामिः 
| तक उच्चारण कर जिष्णु का अवाहन और स्थापन करना चाहिए ॥ ४ ॥ 


7 77 OT 


१ परशिरशिशशॉशि लि) 


ग्रह 


वेदाधारं निरालम्बं विविमावाहयाम्यहम्‌ ॥ 


३° आ ब्वक्मच्त्जाह्मणों व्ञह्मवर्चसी जांयतामा राष्ट्र 
रजिन्च्य/ शूर ऽइषृ्योऽतिव्याधी म॑हारथो जायतां दोग्ध्री |` 


= 
| अघि 8 | 
|! { घि | 
|| 
|| र | 
| घेनुबोंढानुड्वानाशु> सप्सिः पुरन्धिय्योषा जिष्ष्ण | 
| 
। | 
।। 
( 


प्‌ 
स्था० | 


१४७ 


रथेष्ठाः सभेयो यृवास्य॒ यज॑मानस्य बीरो जायतां ! 
कामे निकामे न&पजन्ष्यों वर्षत फलवत्त्यो न इओपष॑ र ह 
& पच्यन्तां योगक्षेमो न॑+ कल्प्पताम्‌ ॥ | 


{| रॅ मरर्मुवः स्वः बर्न्‌ इहागच् इह तिष्ठ ब्रह्मणे नमः, ब्रह्माणमा- |४| 

प्र० ५ वाहयामि स्थापयामि ॥ ५ ॥ को 

है । देवराजं गजारूढं शुनासीरं शतकतुम्‌ । 
रश 


वज्रहस्तै महाबाहुमिन्द्रमावाहयाम्यहम्‌ ॥ 
/ ॐ सयोषा इइन्द्र सग॑णो मरुद्धिह सोम पिब वत्रा |, 
शुर ब्विद्ठान्‌ । ज॒हि शत्रेँ२॥ रप रथा नुदस्वाथाभयं । 
। कृणहि विश्वतों न& ॥ 
। 


कुष्णाजिना5म्बरधर०' श्लोक और 'ॐ आ त्रह्मत्त्राह्षणो अक्षवचेसी०” मन्त्र से आरम्भकर “त्रझ्ाणमात्राहयामि 
स्थापयामि’ पर्यन्त कहकर ब्रह्मा का आवाइन-स्थापन ओर पूजन करे ॥ ९ | 


|| ॐ भुवः स्वः इन्द्रेहागच्च इह तिष्ठ इन्द्राय नमः, इन्द्रमावाहयामि | 
“=` ४ स्थापयामि ॥ ६ ॥ प का 

व र धर्मराजं महावीर्यं दच्तिणादिक्पतिं प्रभुम्‌ । 

१ रक्तक्षणं महाबाहु यममावाहयाम्यहम्‌ ॥ / 

४ ॐ यमाय त्वाङ्गिरस्वते पितमते स्वाहां । स्वाहा घ॒म्माये |¦ 

| स्वाहा घर्म? पित्रे ॥ | 
यस्य लाचे २७६ 

! देवराजं गजारुट०' उक्त श्‍लोक तथां '% सजोषा इन्द्र से न्द्रमावाहयामि स्थापयामि’ पर्यन्त पढ़कर | 

ष इन्ट्रका आवाहन एव स्थापन करे ॥ ६ ॥ ष 
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। तुङ 
ॐ भर्भवः स्वः यम इहागच्छइह तिष्ठ यमाय नमः, यममावाहयामि 


| 
स्थापयामि ॥ ७ ॥ ( 
अनाकारमनन्ताख्यं वर्त्तमानं दिने दिने । हहर 


कलाकाष्ठांदरूपण कालमावाहयाम्यहम्‌ ॥ | 

ॐ कार्षिरसि समुद्रस्य च्याक्षित्त्या ऽउन्नयामि । |¦ 

समापों ऽञ्रद्धिर॑ग्मत्‌ समोष॑धीमिरोष॑धी३ ॥ हः 
ॐ भूर्भुवः स्वः कालेहागच्छ इह तिष्ठ कालाय नमः, कालमावाहयामि |$ 

स्थापयामि॥ ८ ॥ {| २४० 


धमराज महात्रीयं०' श्लोक से लेकर 'यंममावाहयामि स्थापयामि’ तक का पाठकर यम का गावाहन-स्थापन र, 
बं पूजन बरे ॥ ७ ॥ 'अनाकारमनन्ताख्यं०' श्लोक तथा  कार्पिरसि (सम्मुद्ृस्य त्वा” मन्त्र से 'कालमात्रा- | छुँ 


है... हि 


घर्मराजसभासंस्थंकृताऽङृतविवेकिनम्‌ । 
भ्रावाहयेचित्रगुप्तं लेखेनीपत्रहस्तकम्‌ ॥ 
ॐ चित्रावसो स्वस्ति तें पारम॑शीय ॥ 


ॐ भभुवः स्वः चित्रणपेहागच्छ इह तिष्ठ चित्रगुप्ताय नमः, चित्र 
गुप्रमावाहयोमि स्थापयामि ॥ ६ ॥ | 
प्रत्यधिदेवतास्थापनं पूजनं च | 
ततो ग्रहवामपाश्व प्रत्यधिदेवतास्थापनं पुजनं च कुर्यात्‌ । तद्यथा- 


| ° | हयामि स्थापयामि’ पर्यन्त पढुकर कालका आवाइन एवं स्थापन करे ॥ ८ ॥ 

घमेराजसभापँस्थ 9! श्लोक एवं अ चित्रारमो स्वरित ते पारमशीय’ मन्त्र से 'चित्रगुप्तमागाहयामि स्थापयामि' 
| { | तक कहकर वित्रगुप्तका आवाहन, स्थापन और पूजन करना चाहिए ॥ ६ ॥ 

| | प्रत्यधिदेवताओं का स्थापन और पूजन--नवग्रहों के बायीं ओर प्रत्यधिदेवताओ का आवाहन-स्थापन एवं पूजन 
करना चाहिए । वह इस प्रकार है- 


२४१ 


रक्तमाहयाम्बरधरै रक्तपद्मासनस्थितम्‌ । 
वरदाभयदं देवमाग्नेमावाहयाम्यहम्‌ ॥ 


¬ &- ४ है 


> आग्ने दतं परो दध हक्ष्यवाहमपब्त्रव । ढवा९॥ 


~ 


आसादयादिह ॥ 
र । ॐ भ्भुवः स्वः अग्ने इहागच्छ इह तिष्ठ अग्नये नमः, अग्नि 
$| मावाहयामि स्थापयामि ॥ १ ॥ 


रक्तमाल्याम्बरघरं ० श्लोक एवं ३” अग्निं दूतं पुरो दघे०' इस मन्त्र से लेबर 'अग्निमात्राहयामि स्थाय 
यामि’ पयन्त उच्चारण कर अग्नि का आवाहन, स्थापन एवं पूजन करना चाहिए ॥ १ ॥ 


I लििनिला तिल तितनामपिकालर 
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॥ आदिदेवसमुद्धता जगच्छुद्धिकरा; शुभाः । ॥ 

५. आओषध्याप्यायनकरा अपामावाहयाम्यहंम॥ ६ 

र 

{| ॐ आपो हि छा मंयोभुव॒स्ता नं ५ऊर्जे देघातन । महे || 

रणांय॒ चक्षेसे ॥ ४ 

। 
र 


प्रत्य 
प्‌ 


२५३ |` 


स्था 


ॐ भमुवः स्वः अप इहागच्डत इह तिष्ठत अद्भयो नमः अप 
आवाहयामि स्थापयामि ॥ २॥ 


आदिदेवसमुद्धता०' शलोक और 'ॐ आपो हि हा० से 'अप आवाहयामि स्थापयामि' तक मन्त्रजाक्य का 
उच्चारण कर अप ( जल ) का आवाहन, स्थापन और पूजन करे ॥ २॥ 


२२३ | 


छि चा 


शक्कवर्णा विशालाक्षीं कृमएट्ठोपारेस्थिताम्‌ । 


| 
| ` सर्वशस्याश्रयां देवी धरामावाहयाम्यहम्‌ ॥ 
४ ॐ स्योना प्रंथिवि नो भवानृक्षरा निवेशनी । यच्छ 
& शर्म्म॑ सप्रथा ॥ | 
|| ॐ र्भुव स्वः परथिवि इहागच्छ इह तिष्ठ एथिव्ये नमः, एथिवी { 
| | 
| 


'अह 
| ष्‌ 


४ © 


मावाहयामि स्थापयामि ॥ ३॥ 
शाङ्क-चक्र-गदा-प्चहस्तं गरुडवाहनम्‌ । 
किरीटकुण्डलधरं विष्णुमावाहयाम्यहम्‌ ॥ 


| 1 


ॐ ददं विष्ण्णाविच॑क्रमे त्रेधा निद॑धे पदम्‌। समढमस्य 


ळी 


पाएसुरे स्वाहा ॥ | | | 
| | 
| 


[| 

"| 

| 

१ . ॐ भ्रूमुवः स्वः विष्णो इहागच्छ इह तिष्ठ विष्णवे नम विष्णु 
मावाहयामि स्थापयामि ॥ ४ ॥ 
| 

र 


NY 
aS 
"ss 


ऐरावतगजारूढं सहस्राक्षं शाचीपतिम्‌ । 
वज्रहस्तं सराधीशमिन्द्रमावाहयाम्यहम्‌ ॥ 


शुक्लवर्णा बिशालाक्षी' श्लोक और “७ स्योना प्रथिवि०' इस मन्त्र से 'एथिवीमाराइयामि स्थापयामिः १ क 
पर्यन्त पढ़कर एथिवी का आवाहन और स्थापन करे ॥ ३ ॥ / 


i 


EES ० 


शङु-चक्र-गदा-पग्महर्तं०' श्लोक एवं ३” इदं विष्णुविचक्रमे” इस मन्त्र से आरम्भकर 'विष्णुमावाहयामि 
| स्थापयामि' पर्यन्त उच्चारण कर बिष्णु का आवाहन, स्थापन और पूजन करे ॥ ४ ॥ 


हित गु 


|| ॐ इन्द्रं ऽञ्रासां नेता बृहरप्पतिद्तिणा यज्ञ? प्रऽएंत {| 
, | सोम॑+। देवसेनानांमभिभञ्जतीनां जर्यन्त्तीनाँ मरुतो {| रब" 
| युन्त्वग्म्रम्‌ ॥ 

| ॐ भूभंवः स्वः इन्द्रेहागच्छ इह तिष्ठइन्द्राय नमः, इन्द्रमावाहयामि 
स्थापयामि ॥ ५ ॥ 

प्रसन्नवदनां देवीं देवराजस्य वल्लभाम्‌ । 
नानाऽलङ्कारसंयक्तां शचीमावाहयाम्यहम्‌ ॥ 


( 'ऐराबतगजारूढं ०” उक्त श्लोक तथा “ इन्द्र आतां नेता? इस सन्त्र से आरम्भ कर इन्द्रमार्राहयामि 
। दु | स्थापयामि’ तक उच्चाग्ण कर इन्द्र का आपाहन. स्थापन एवं पूजन करे ॥ ५॥ | 
REE ता I न कम 


२५६ 


dg i A YN 


ॐ अदितये रास्स्नांसीन्द्राण्ण्या इउष्एणीष-- । पषासि 


गर्द रष प्रत्य 


¢ 
घ॒र्म्माय दीष्ष्व ॥ ॥ द | कशान 


ॐ भभंवः स्वः इन्द्राणि इहागच्छ इह तिष्ठ इन्द्राण्य नमः, इन्द्राणी 


प्‌ 


र्ष 
ग मावाहयामि स्थापयामि ॥ ६ ॥ 

| आ्रावाहयाम्यह दवदेवेशा च अजापातम्‌ । 
रु 


अनेकब्रतकतारं सर्वेषां च पितामहम्‌ ॥ / 
ॐ प्रजापते न त्वदेताह्ष्यक्ष्यो बिश्वा रूपाशि पारि ता (रू 


` श्रसजवदना देवीं ” यह शलो ६ एवं ॐ आदित्ये रास्नापरीन्द्राण्या”' मन्त्र से लेकर इन्द्राणीमावाहयामि रे 
स्थापयामि' तक कहकर इन्द्राणी का आवादन, स्थ।पन एव पूजन करे ॥ ६ 4 


9. फक 


ब॑भूव । यत्कामास्ते जुहमस्तन्नों ऽञ्रस्तु बृय& स्याम॒ | 
पत॑यो रयीणाम्‌ ॥ शै 
ॐ भर्भवः स्वः प्रजापतेः इहागच्छ इह तिष्ठ प्रजापतये नम 
प्रजापतिमावाहयामि स्थापयामि ॥ ७॥ ` 
अनन्ताद्यान्‌ महाकायान्‌ नानामाणिविराजितान्‌ । 
आवाहयाम्यहं सपान फणासप्तकमारिडतान्‌ ॥ |! 
ॐ नमोऽस्त सप्पेब्भ्यो ये के चे शथिवीमन । ये | 
आताहयाम्यहं देव०' श्लोक तथा “ॐ प्रजापते०' मन्त्र से लेकर प्रजापतिमावाइयामि स्थापयामि’ तक | 
उज्चारण कर प्रजापति का आवाहन एव स्थापन-पूजन करे॥ ७ ॥ | द 


२५८ . | 


प्रत्य 


ॐ भर्भवः स्वः सर्पा इहागच्छत इह तिष्ठत सर्पेब्भ्यो नमः, सपा 


स्था 


छ | $अन्न्तरिक्षे ये दिवि तेब्भ्य+ स॒प्पेंब््यो नम-- ॥ ॥ 
ई नावाहयामि स्थापयामि ॥ ८ ॥ १ 
{| हंसएष्ठसमारूढं देवतागणपूजितम्‌ । 
आवाहयाम्यहं देवं ब्रह्माणं कमलासनम्‌ ॥ 
|| ॐ ब्रह्म अज्ञान प्र॑थ॒मं पुरस्ताद्धि सीमत? सरुचो बेन |' 
(| इआंव# । स ब॒ध्ध्न्याऽउपमाऽञ्रस्य ब्रिष्ठाः सत ॒ 
।। 


_ |!| योनिमसंतश्व विव ॥ | 


२१६ 


या क जे f 
ॐ भ्रूभवः स्वः ब्रह्मन्‌ ! इहागच्छ ३४ तिष्ठ ब्रह्मणे नमः, ब्रास || 


| 
प्र० | मावाहयामि स्थापयामि ॥ € ॥ य कडन 
° |{| ततो विनायकादि-पश्चलोकपालदेवता', वास्तोष्पति चेत्रपालं | 
२६० | | चाऽऽवाहयेत्‌ पृजयंच। तथथा- 


® 


लम्बोदरं महाकायं गजवक्त्रं चतुभुंजम्‌ । 
आवाहयाम्यहं देवं गणेश सिद्धिदायकम्‌ ॥ 


“अनन्त द्यान्‌ महाकायान्‌ ०' उक्त श्‍लोक और ॐ नमोऽस्तु सर्पेभ्यो? इस मन्त्र से खेतर 'सर्पानःवाहयामि स्थापः |] 
यामि’ तक उच्चारण कर सर्पोका आवाहन, स्थापन त्‌था पूजन करे ॥ ८ ॥ ६ सपृष्ठसमास्ट ? “ श्लोक एवं “ॐ ब्रह्म |” 
यज्ञानं०' से लेकर अद्याणमावाहयात्रि स्थापयाि पर्यन्त उच्चारण कर ब्रह्मा का आवाइन, स्थापन एवं पूजन करे ॥६॥ 
( विनायक्रादि पञ्चलोकपाल देवता ), वास्तोष्याति एवं क्षेत्रपाल का आवाहन, स्थापन और पूजन करे । वह इस 


प्रकार है-- 


९ क्कान्दे गगेशश्वार्शम्बका वायुराकाशश्रार्शश्दनौ तथा । ग्रहार्णांमुत्तरे पच लोकपालाः प्रकीतिताः ॥ 


|| ॐ गणानां त्वा गणपंति& हवामहे प्रियाणां त्वा प्रिय- |† 


४ पति हवामहे निधीनां त्वा निधिपति& हवामहे व्वसो 
क मम । आहमं जानि गब्भथमा त्त्वमजासि गर्ब्भधम ॥ 

ॐ भ्रूर्मुवः स्वः गणपते इहागच्छ इह तिष्ठ गणपतये नमः, गणपति 

| ब मावांहयाम स्थांपयास ॥ 3 ॥ क “क 

| पत्तने नगरे ग्रामे विपिन पवते गृह । 

।ई नानाजातिकुलशानी दुगामावाहयाम्यहम्‌ ॥ (९ 

b लम्बोदरं मडाकाय०' उक्त श्लोझ और “०” गणानां त्वा०' मन्त्र से "“णपतिमावाहयामि स्थापयामि’ पर्यन्त | 


उच्चारण कर गणपति का आवाहन एव स्थापन करे ॥ १॥ | र 


ग्रह० 


२६२ 


9 


ॐ अम्बे धअम्बिके उम्बालिके न मां नयति कश्चन । 
ससस्त्यश्वक? सभाद्रिकां काम्पालवासिनांम्‌॥ 
३ भभवः स्वः ढग टहागच्छ इह ।तष्ठु ढुग [य नम दुगामावाहय 
स्थापयास ॥ ९ ॥ 
आवाहयाम्यहं वायं भतानां देहघारिणम्‌ । 


सवाधारं महावंग सखगवाहनमाशरम्‌ ॥ 


र | 


ॐ ब्रायो ये ते सहस्रिणो रथासस्तेभिरागाहे । 
नियत्त्वान्त्सामपीतये ॥ 


>>» १ 


कै 


विनाय | 


डु 


प्‌ढ 


३; 


२६ 


ॐ भूभृवः स्वः वायो इहागच्छ इह तिष्ठ वायवे नमः, वायुमावाहयामि 
स्थापयामि ॥ ३॥ 


अनाकारं शब्दगुणं द्यावाभम्यन्तरस्थितम्‌ । 
आवाहयाम्यहं देवमाकाशं सवे शुभम्‌ ॥ 


ब्विदिश ऽउदिशों दिग्ग्म्य; स्वाहा ॥ 


का उ फक 


पत्तन नगरे ग्राने० श्लोक एवं 2 अम्बे अम्बिके०' मन्त्र से आरम्भकर 'दर्गामाआाइयामि स्थापयामि’ तक 
पढ़कर दुग! का आवाहन और स्थापन करे || २॥ “आवाहयाम्यहं वाय» श्लोड तथा 'ॐ वादो ये ते मन्त्र से 
लेकर “वायुमा शहवामि स्थापयामि तक उच्चार थ अरे वायु का आवाहन और स्थापन करे ॥ ३॥ 


व 


घृतं ईतपावानé पिबत बसा व्यसापावान पिबता- |$ 
न्तरिक्षस्य हविरसि स्वाहा । दिशं- प्रादिशं ऽञ्रादिशों || 


| 
| 


| 
| 


ॐ भवः स्वः आकाशाय नम आकाशमावाहयामि स्थापयामि॥४॥ 
देवतानां च भैषज्ये सुकृमारो भिषग्वरो । 


आवाहयाम्यहं देवावश्विनौ पु छिवद्धनों ॥ 
ॐ या वां कशा मध॑मत्याश्वना सुनर्तावता। तया य॒ज्ञं 


;| मिमिक्षतम्‌ ॥ 

|| ॐ झुर्भवः स्वः अश्विनो इहागच्छतां इह तिष्ठतां अश्विभ्यां नमः, 
| अशिनो आवाहयामि स्थापयामि ॥ ५ ॥ 

4 अजाऊार शब्दगणं०' उक्त श्लोक से आरम्भ कर आकाशमावाहया म स्थापयामि' तक पठकर आकाश 


3 | आउन दौर स्थापन रना चाहिए || ४॥ (देवतानां च भैषज्ये ०? यह श्लोक तथा '३० या वाँ ऋशा० हे 'अश्विनो 
है| आवाहयामि स्थापयामि' तक पढ्कर दोनों अश्विनो कुमार का आवाहन आर स्थापन कर )| ५ || 
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~) 

a 

ऱ्ह हु 
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९) 
AN 
sg 
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वास्तोष्पतिं विदिककाय भूशय्याभिरतं प्रमुम्‌। || | 
(| आवाहयाम्यहं देवं सवकमफलप्रदम्‌ ॥ 

€| ७ वास्तोष्पते प्रतिजानीहास्मान्स्वावेशो ऽअनमीवा- || 
भवो नः । यत्वेमहें प्रति तन्नो जुपस्व शन्नो भव द्विपदे 


र 

० | ई 
ष 

र्ष 

| 

पा चतष्पद ॥ | 
च 

र 

ष 


प्‌ 


डे ६ 


ॐ भूर्भवः स्वः वास्तोष्पते इहागच्छ इह तिष्ठ वास्तोष्पतय नमः, 
नर | वास्तोष्पतिमावाहयामि स्थापयामि ॥ ६ ॥ 


| नोष्पतिं विदिकाय० से लेकर वास्तोष्पतिमावाहयामि स्थाययामि' पर्यन्त पढ़कर वास्तोष्पति का आवाहन 
र | स्थापन एवं पूजन करना चाहिए ॥ ६ ॥ 


२९४ 


offi, 


७ ||  मूतमेत-पिशाचाबराइत॑ शूलपाणिनम्‌ । | 


र 

टि 

„ ||| आवाहये क्षेत्रपालं कमंण्यस्मिन सुखाय नः॥ |$ 
६१ ॐ नहि स्प्पशुमविदन्नच्यमस्म्माद्वेश्वानरात्‌ पुरइएतार- । 
॥। 


स्था 
मस 
देवा? ॥ 


ee 


[| 
„| मझेः । एमेनमवृधन्नसता 5असत्यं ब्रेथ्वानरं क्षेत्रजित्त्याय 
४ 

| 


[ 


£| अ भूर्भवः स्वः चेत्राधिपते इहागच्छ इह तिष्ठ चेत्राधिपतये नमः, 
{ चेत्राधिपतिमावाहयामि स्थापयामि ॥ ७॥ 
रश 


भूत-प्रेत पिशाचाच्येरावृत॑०' से क्षेत्राधिपतिभावाहयामि स्थापयामि' तक का पाठ कर क्षेत्राधिपति ( क्षेत्रपाल ) | 
का आतान और स्थापन करे ॥ ७ ॥ | र, 


बाराक | 


| 
| | | 
| 
|| 
| | 
|) 


६६ | | 


re — 


द्‌ मावाहनं पूजनं च 
मण्डलाद्‌ वाह्य शदिक्पालानावाहयेत्‌। 


| 

| इन्द्र सरपतिश्रेष्ठ वजहस्त॑ महाबलम्‌ । 
| आवाहये यज्ञसिद्धये शतयज्ञाविप॑ प्रभुभ॥ 
४ त्रातारमिन्द्रेमवितारमिन्द्र६ हवे हव सुहव& शुरास 
र 

। | 

| 

| 

| 


हि 
प्‌ 


६७ |$ 


न्द्रेम। हवयामि शक्र परुहतमिन्द्रे७ स्व॒स्ति नो मघवा | 
वाच्तविन्द्र- 


ॐ भूभवः स्वः इन्द्रहागच्ञ इह तिष्ठ इन्द्राय नम इन्द्रमावाहयामि 
स्थापयामि ॥ १ 


संग्रह रो वाहि तपति छ तो वरुणो मरुत्‌ । कुबेर ईशो ब्रह्मा च ह्यनन्तो दश दिक्पतिः ।। 


5” रा 


|| त्रिपाद सहहस्तं च द्विमूर्दानं डिनासिकम्‌ । । जक 

ॐ त्वँ नों अग्ने तव॑ देव पाय॒भिम्मंघोनों रक्ष तच्र्वश्व बन्य। f 
४ त्राता तोकस्य तन॑ये गवांमस्यनिमेष€ रच॑माणस्तवं व्र॒ते । 

f ॐ भभंवः स्वः अग्ने इहागच्छ इह तिष्ठ अग्नये नमः, अग्निमावाहयामि { 
¢| स्थापयामि ॥ ५| 
र शदिक्पालों का आवाहन- इन्द्र सुरपतिश्रष्ठं०? श्लोक तथा २” त्रातारमिन्द्र'०' इस सन्त्र से लेकर इन्द्र ष ३६८ 
(४ मावाहयामि स्थापयामि' कहकर ग्रहमण्डल के बाहर इन्द्र का आवाहन एवं स्थापन करे ॥ १ ॥ & 
( हक | नु मप्तहस्तं च' से लेकर 'अभिमावाहयासि स्थापयामि’ तक उच्चारण कर अग्नि का आवाहन और स्थापन ९ 


महामहिषमारूढं दण्डहस्तै महाबलम्‌ । 

यज्ञसरक्षणार्थाय यममावाहयाम्यहस ॥ 

ॐ यमाय च्त्वाङ्गिरस्वते पितृमते स्वाहाँ। स्वाहा घम्माय | 

स्वाहा घम्म? पित्रे॥ | 
ॐ भभंवः स्वः यमेहागच्छ इह तिष्ठ यमाय नन यममावाहयामि 


स्थापयामि ॥ ३ ॥ 


महामहिषमारूठ ०” से यममावाहयामि स्थापयामि' पयन्द श्लोक तथा मन्त्र-वाक्यौं को पढ़कर यस का आवाइन | 
ई | और स्थापन करना चाहिए ॥ २ ॥ भु 


सर्वभ्रेताधिप देवं निऋतिं नीलविग्रहम्‌ । 
वाहये यज्ञसिद्धये नरारूढं वरप्रदम्‌ ॥ 
असन्च्वच्तमयंजमानमिच्छ स्तेनस्येत्यामच्तिदि ।क्‍ 
तस्क्करस्य । अच्ष्यम॒स्मदिच्छु सा त॑ ऽइत्या नमो देवि |' 
निर्क्राति तब्भ्यमस्त ॥ 
ॐ भर्मवः स्वः निऋ ते इहागच्छ इह तिष्ठ निऋ तये नमः, निऋ 
वाहयामि स्थापयामि ॥ ४ ॥ 


सर्वप्रेताधिप देवं०' श्लोक तथा “३” असुन्बन्त०' इस मन्त्र से ले निक्रोतिमावाहयामि स्थापयामि' पर्यन्त 
र निऋति का आवाहन-स्यापन और पूजन करे ॥ ४ ॥ 


शि 
७ 


छ 
6 


हा | 


7742407424 Sag ILS 


शद्धस्फटिकसङ्काशं जलेशं यादसां पतिम्‌ । 
आवाहये प्रतीचीशं वरुणं सर्वकामदम्‌॥ ४ 

| 3*तत्त्वा यामि ब्त्रहाणा बच्दमानुस्तदाशास्ते यजमान ॥ 
हविडिभिऽ। अहेडमानो बरुणेह बोध्युरुश& स मा न॒ ऽञ्रायु 
र 


स्था 


॥ प्रमोपीई ॥ 

{| ॐ भू्मृवः स्वः वरुण इहागच्छ इह तिष्ठ वरुणाय नस वरुणमा- |{| | 
( वाहयामि स्थापयामि ॥ ५ ॥ २७१ | 
र (। 


शुद्धरफटिकसङ्काशं ०” से वरुणमावाहयामि स्यापयामि' तक उच्चारण कर वरुण का जीते [इन एवं स्थापन 
करे ॥ ५. ॥ 


पि 


१ मनोजवं महातेजं सर्वतश्चारिणं शुभम्‌ । 
यज्ञसंरक्तणाथांय वायुमावाहयाम्यहम्‌ ॥ 
> आ नों नियाट्वि+शतिनीभिरध्वर€सेहस्रिणींभि रुप॑याहि 
यज्ञम्‌ । बायों इअस्मिच्सवने मादयस्व यूयं पांत स्वस्तिभिईं 


। | 
| | 
| रभ 
| 
| सदा न& ॥ । 
| ; 
रश र 


ग्रह 
पृ 


२७ 


ॐ भर्भवः स्वः वायो इहागच्छ इह तिष्ठ वायवे नमः, वायुमावाह 
यामि स्थापयासि ॥ ६ ॥ 


मनोजवं महातेजे०' शलोक और “उँ” आ नो नियुद्भिः” से वायुमात्राहयाम स्था पयामिः तक कहकर वायु का 
आवाइन और स्थापन करे ॥ ६ 0 


| 


क १ 


आवाहयामि देवेशं धनदं यक्षपूजितम्‌ । 
महाबलं दिव्यदेह नस्यानगर्ति विभुम्‌॥ |$ 

ॐ चय& सोम व्रते तव मनस्तनुपु बिश्रेत॥। प्रजावन्त& 
स बेमहि ॥ 
ॐ भूर्भवः स्वः सोमेहागच्छ इह तिष्ठ सोमाय नमः, सोममावाह- |$ 
| यामि स्थापयामि ॥ ७ ॥ ( 
नज दया देवेशं Fe एवं ॐ वय? सोम” मन्त्र से लेकर 'मोममावाहयामि स्थापयामि' पर्यन्त पढ़कर ष 
सोम का आवाहन और स्थापन करे ।। ७ ॥ र 


oN, 


सरवांधिपं महादेवं भतानाँ पतिमव्ययम्‌ । 
आवाहये तमीशार्न॑ लोकानामभयप्रदम्‌ ॥ 
ॐ तमीशानं जगंतस्तस्थषस्प्पतिं धियं जिचष्वम वसे 


ह 
४ दि" 
हमहे ब्रयम्‌। पषा नो यथा बेदसामसद्गध /रक्षित । 
| 
| 
| 
| 
| 


स्था* 


पायरद5धद स्वस्तय ॥ 


“Saas 


ॐ भवः स्वः ईशानेहागच्छ इह तिष्ठ ईशानाय नमः, ईशानमा 
वाहयामि स्थापयामि ॥ ८ ॥ 


सर्वाधिपं महादेवं °` श्लोक तथा 'ॐ तमीशानं जगतः०' इस मन्त्र से आरम्भ कर ईशानमावाहयामि स्थापयामि 
तक उच्चारण कर शान का आवाहन ओर स्थापन करे ॥ ८ ॥ 


प्मयोनिं चतुर्मृते वेदगर्भ॑ पितामहम्‌ । 
आवाहयामि ब्रह्माणं यज्ञसाँसेद्िहितवे ॥ 

ॐ अस्म्मे रुद्रा मेहना पर्वतासो बृत्रहत्ये भर॑हृतो 
स॒जोषां& । यढ शसते स्तुवृते धायिं पुज्ज़ $इन्द्रज्ये- i 


[ऽञअ्र्म्माँ२॥ ऽअवन्तु देवा? ॥ न 
पूर्वेशानयोमंध्ये-२० भूर्झुवः स्वः ब्रह्मन्‌ इहागच्छ इह तिष्ठ ब्रह्मणे || ` 
ब्रह्माणमावाहयामि स्थापयामि ॥ ६ ॥ 


ति तिमि ति or ESOS “© ~ साकार 


पद्ययोनि चतुर्मर्डि०' श्लोक एवं 'ॐ असमे रुद्रा मेहना०' मन्त्र से लेकर न्रह्माणमावाइयामि स्थापयामि’ तक 
कहकर पूर्व और ईशान कोण के मध्य ब्रह्मा का आवाहन और स्थापन करना चाहिए ॥ & ॥ | 


© 


३ ति] 


ASE 


द्०दि० 
स्था 


'डफकदकलाथटककददनपककाटारकरुपारबकारटणाटनबदरक 
® 


` अनन्तं सर्वनागानामधिपं विश्वरूपिणम्‌। || 
_ जगतां शान्तिकतारं मण्डले स्थापयाम्यहम्‌ ॥ 


ॐ स्योना ऐथिवि नो भवान्नक्षुरा निवेश॑नी । यच्छ | 
# शम्मं' सप्रथा ॥ 


निऋ ति-पश्चिमयोमध्ये-२० भूर्भुवः स्वः अनन्तेहागच्छ इह तिष्ठ ; 


अनन्ताय नमः, अनन्तमावाहयामि स्थापयामि ॥१०॥ हु छि ` {er 
ह २७ 

` अनन्त सवनागानामधिपं०' श्लोक एवं ॐ स्योना एृथिवि०' मन्त्र से आरम्भ कर 'अनन्तमावाहयामि स्थापयामि’ । 

पर्यन्त उच्चारण कर निऋ ति और पश्चिम के मध्य अनन्त का आवाहन एवं स्थापन करे ॥ १० ॥ . 


ब्दः र ज 


अस्ये प्राणाः प्रतिष्ठन्त अस्ये प्राणाः क्षरन्त च । 
स्ये देवत्वमचोये मामहेति च कश्चन ॥ 
ॐ मनो जतिजपतामाज्यस्य बृहस्प्पातिय्यज्ञ 


| दि० 
| 
| | 
{| त॑नोत्वरिंष्ट स्यृज्ञ समिमं द॑धातु । विश्वेदेवास ऽइह 
पै 
| 
¢ 


स्था 


9 


रष 

| 
॥ मांदयन्तामांउ प्रति ॥ १ 
$| ॐ सूयांदि-अनन्तान्तदेवताः सुप्रतिष्ठिताः वरदा भवन्तु । 


| | दु | | दाहिने हाथ में अक्षत लेकर अस्ये प्राणा प्रातएन्तु* यह श्लोक एवं “३० मनो जूतिज्ञपता मन्त्र से लेकर 
| र्‌ ४ | र्यादि अनन्तान्तदेवताः सुप्रतिष्ठिताः वरदा भवन्त०' पर्यन्त उच्चारण कर ग्रद की खोकी पर अक्षत छोड़े । 


२७७ 


कि --- पु 


४ 
।| 
) | 
॥| 
| 
| 
र 
र 
र्ध 
| 


ततः 'सूर्यादि-ग्रनन्तान्तदेवताभ्यो नमः इति पठित्वा, आसनायुपचारे 
प्रत्येकमेकत्र वा सम्पूज्य, प्राथयत्‌ । प्राथना- 


ब्रह्मा मरारिखिपरान्तकारी भान; शशी भमिसुतो वृधश्च । 


|| गुरुश्च शुक्रः शनि-राहु-केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु॥ 


ग्रहां ऽऊर्जाहृतयो ब्यक्ष्तो व्रिप्पाय म॒तिम्‌ । तेषां 


उसके बाद धवर्यादि-श्रनन्तान्त-देवताभ्यो नमः' वाक्य पढ़कर प्रत्येक का अथवा एक तन्त्र स ( इकटटे हो ) 


छ ब्र्यादि अनन्तान्त देवताओं झा पोडशोपचार या पंचोपचार से पूजन करे । 


प्रधना- श्रद्धा मुरारिछिपुरान्तकारी *' इस शलोक तथा ॐ ग्रहा ऊर्जाहुतयो ० से “खा जुष्टतमम्‌' पर्येन्त मन्त्र 
उच्चारण कर सूयादि अनन्तान्त देवताओं की यजमान प्राथना करे | | 


| 


| 
| 


द्‌ ७०९० 
ह्यां 


विशिष्पियाणां ब्रो5हमिषमर्ज£समग्प्रभमपयामग्रहीतो 
ऽसीन्द्राय त्त्वा जष्ट॑ गहवाम्म्येष ते योनिरिन्द्राय चा 


देवताः प्रीयन्ताम्‌ । इत्युक्तवा भूमो जलं क्षिपेत्‌ । 
इत्यावाहित-सूर्याद्मनन्तान्तदेवानामावाहनं स्थापनं पूजनं च समाप्तम्‌ । 


यजमान दाहिने हाथ में जल लेकर 'अनया पूजया कर्‍यादि-अनन्तान्तदबताः प्रीयन्ताम्‌’ पहुकर भूमि पर 


जख छोर दे! २७९. 


इस प्रकार सूर्यादि-अमन्तान्त देवताओंका आत्राहल, स्थापन और पूजन समासत। _ 
Se | त किक ॥ & 


र 
| 
४ जुशतमम्‌ ॥ 

| यजमानो दचिएहेस्ते जलमादाय, अनया पूजया सूर्यादि-अनन्तान्त- 


असंख्यात-रुद्रकलशु-स्थापनं पजनं च | ८ 
ततो ग्रहस्येशानदिग्भागे कलशस्थाएनविधिना रुद्रकलशं संस्थाप्य | 
कलशे वरुणम असङख्यातरुद्राश्चाऽऽवाह्य, पूजयेत्‌ । तद्यथा- 


(| ॐ असंङ्खयाता सहस्त्राणि ये रुद्रा ऽञअ्घि भम्म्यांम्‌ । 
४ तेषा€ऽसहस्रयोजनेऽव धच्च्वानि तच्मसि । 

४| असङ्कघातरुद्रेम्यी नम असङ्कयातस्द्रानावाहयामि स्थापयामि । 
॥ ॐ मनो जतिज्जपतामाज्यस्य ब्रहरूपतिव्यज्ञमिमं 
| 

$ 


ग्रह के ईशान कोण में कलश-स्थापनविधि से रुद्रकलश की स्थापना कर, कलश में वरुण तथा असंख्यात रुद्रो | २८० 
1 आवाहन कर पूजन करे । वह इस प्रकार ऐ--- 6 
कलशस्थापन के बाद ७ अमंख्यात; सहस्राण०' से असंख्यातरुद्रानावाहयामि स्थापयामि’ तक पढ्ङ्र उस 
कलश में असख्यात रुद्रो का आवाहन करे । तथा दाहिने हाथ में अक्षत लेकर ॐ मनो जूनिः०' इस मन्त्र द्वारा 


03 त॑नोत्वरिष्टि ष्यज्ञहससिमं दधातु । विश्वेदेवासं ६इह |† 
* ४ मांदयन्तामो ३ प्रातिष्ट् ॥ { 
इति मन्त्रेण असङ्लयातरद्रान्‌प्रतिष्ठापयेत्‌। _ | ॥ 
ततः असङ्घयातरुद्रेम्यो नमः इत्युत्तवा, पञ्चोपचारेः, पोडशोपचारे- 1] 
वाषसंड्यातरुद्वान्‌ पूजयेत्‌ । | 
र 

र 

| 

(| 


स्था ° 


रुद्र 


& इत्यसंख्यात-रुद्रकलशस्थापनं पूजनं च समाप्तम्‌ । 


| अक्षत छिड़क कर, असंख्यात रुद्री को स्थापना करे । और 'असंख्यातरुद्रेभ्यो नमः कहकर कलश स्थित असंख्यात 
(| रॉ की पंचोपचार या षोडशोपचार से पूजन क्रे । | 
इस प्रकार असंख्यात रुद्रों का आवाहन एव पूजन समाप्त । 


३ द्‌ १ 


च 


शवा. कुशकरिडकाकरणम्‌ | 
की ( . अग्नेदंक्षिणतो ब्रह्मासनम्‌ । अग्नेरुतरतः प्रणीतासनद्वयम्‌ । ब्रह्मासने [| 
"| बल्योपवेशनम' । 'यावत्करम समाप्यते तावत्‌ त॑ बह्मा भव इति यजमानः । {| «` 
'९| | 'भवामि' इति त्रह्मा वदेत्‌ । शि | { 
त ततो ब्रह्मणाऽवुज्ञातः प्रणोताप्रणयनम्‌ । तयथा- 
$ - कुशकण्डिका- असंख्यात स्ट्रस्थापन, पूजन के बाद इस प्रकार कुशकण्डिका करे । 
एक छोटी चौकी अथवा पतल पर अग्नि से दक्षिण भाग में ब्रह्मा का आसन स्थापित करे | अग्नि के उत्तर भाग 
! में प्रणीताके लिए दो कुशा रखे। ब्रह्मा के स्थान में पचास कशाओंमें अ्रन्थित्रनाकर अक्षाके आसन पर स्थापित 
करे और यजमान 'यावत्क्म समाप्यते तावत्‌ त्वं ब्रह्मा भवः यह वाक्य अद्या से कहे । ब्रह्मा भी, भवामि’ 
$| इस प्रकार कहें । ई र्य 
$ ___ उसके बाद जह्ाकी आज्ञा लेकर प्रणीता पात्र में जल भरे | उसका क्रम इस प्रकार दे--भ्रणोता पात्र को अपने | 10 
| | ¢ १. पदच्चमाशता भवेद्‌ ब्रह्मा तदद्ध न तु विष्टरः । ऊर्ध्वकेशो भवेद्‌ ब्रह्मा लम्बकेशस्तु विष्टरः ॥ | र, 


दक्षिणावर्तो ब्रह्मा च वामावतंस्तु विष्टर: । निष्टर॑ सव॑नेषु लक्षणं परिकौतिंतम्‌ ॥ 


॥ म णीतापात्रं पुरतः कृत्वा, वारिणा परिपर्य, कुशेराच्याय, प्रथमासने | 
| निधाय, ब्रह्मणो मुखमवलोक्य, दरितीयासने निद्ध्यात। 
ईशानादिपूवांग्रे: कुशीः परिस्तरणम्‌ । तयथा-ततो वर्हिषश्चतुथमाग- 
मादाय । आग्नेयादीशानान्तम्‌, उदगग्रेवा । त्रह्माणउग्नपयन्त प्राग 
४ नेत्र त्याद वायव्यान्तम्‌, उदगग्रेवा । अग्नितः प्रणीतापयन्तं प्रागग्र, 
इतरथावृत्तिः । का का 
आगे रख, उसमें जल भरका, उसे इशाओं से आच्छादित ( ढाक देवे ) करे तथा उस पात्र को पहले आसन पर रख 
कर ब्रह्मा का मुख देख प्रणीता पात्र को दूसरे आतनपर रखे । ह | | 
तत्पश्चात्‌ कुशा-द्वारा अग्निकोण से ईशान कोण तक परिस्तरण करे । वह इस प्रकार है--बहिं-कुश ( इक्यासी, ष 
चौसठ अथवा मुट्ठी भर कुशसमूह का बढि कहते हैं ) के चौथे भाग को बायें हाथ में लेकर, दाहिने हाथ से उत्तर को 
ओरं, अग्नि-झोण से ईशान कोण पर्यन्त, और पूर्ाग्र कुशाओं से ब्रह्मा के आतनसे अग्निङणड (वेदी ) तक, उत्तराग्र | ५ क 
कुशाओं से नैक्र त्य कोण से लेकर वायव्य कोण तक, और पूर्वाग्र छुशाओं द्वारा अग्निकुण्ड ( वेरी ) से प्रणीता पात्र 
पर्यन्त कुशा बिद्या दे । पुनः दाथ में जल लेकर उलटा घुमावे । IE, 


कुश?» 
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रा 


१ 
$ 


पात्रासादनम्‌ 7 Sor णल 
ततः पात्रासादनं कुयात्‌ तद्यथा-त्रीणि पवित्रे दे । प्रोक्षणीपात्रम्‌ । ं इश* 


आज्यस्थाली । चरुस्थाली । सम्माजनकुशाः पश्च । उपयमनङुशाः 
सप्त । समिधस्तिसः । खवः । आज्यम्‌ । तण्डुलाः । पृणपात्रम्‌ । 
वृषनिष्कयदक्षिणा । उपकल्पनीयानि द्रव्याणि निधाय । 
पवित्रच्वेदनानि-इयोरुपरि त्रीणि निधाय। हो शूलेन प्रदक्षिणी- 
कत्य, सवांन्‌ युगपदनामिकाङ्गछाभ्यां धा । त्रिभिश्छिद्य। हो ग्राह्यो, 
` पात्रासादन--त त्परचात्‌ पात्रासादन ( रजुनिमित्त, यज्ञोयतस्तु स्थापन ) करे । वह इस प्रकार से है-ए* स्थान 
| तीन कुशा, ओर दूसरी जगह दो कशा, प्रोच्चणी पात्र, आज्य स्थाली ( घृतपात्र ), चरु स्थाली ( चावल पकाने का 
बहगुना ), पाँच संमाजन कुशा, सात उपयमन कुशा, तीन समिधा, खू वा, घी, चावल, पूणपात्र, दष मूल्य भूत 


दचिणा तथा और भो स्थापन करने योग्य वस्तुओं को रखे । ६ 
उसके बाद पवित्र छेदन झरे | उसका क्रम यह है कि - स्थापित दो कुशाओं पर दीन कुशा रखे और को कशा 4 


त्रिस्त्याज्यः । प्रोच्षणीपान्ने प्रणीतोदकमासिच्य, ७ पुश, णीयतया 
त्पवनम्‌ । प्रोक्षणयाः सव्यहस्तकरणम्‌ । दक्षिणनोदिङ्गनम्‌ । 


| 

र 

४ ततः प्रणीतोदकेन प्रोचणीप्रोचषणम । प्रोचरणपुदकेन आज्यस्थाल्या 
प्रो्षणम्‌ । चस्स्थाल्याः प्रोक्षणम्‌ । सम्माजनकुशाना प्रोक्षणम्‌ । 
| 
| 


गूह ® 


खूळ 


न 
|) 


२८५ 


पयसनकुशानां प्रोचणम्‌। समिधां प्रो्षएम्‌। खवस्य प्रोक्षणम्‌ । 


के मूल भाग से प्रदक्तिण (घुमा) कर, उन पाँचौं कुशाओं को दो बार अनामिका-अंगूठे से पकड़ कर तीन कुशाओं 
झो तोडे दे । अर्थात उन में से दो कशाओं को ग्रहण ऊर, तीन कशाओं का परित्याग कर दे । हाथ में उन क॒शाओं 
को होकर प्रणीता पात्र के जल को तीन वार प्रोक्षणी पात्र में छोड़े फिर अनामिका अंगुलि और अंगूठे से पवित्रो 
ई पकड़कर तीन वार प्रोक्षणी पात्र के जल रो प्रादेश मात्र (एक बिता ) ऊपर की ओर उछाले । पुनः प्रोक्षणी पात्र को 
> | बायें हाथ में लेकर दाहिने हाथ से उस प्रोक्षणी पात्र के जल को ऊपर की ओर उछाले । 
उसकै बाद प्रणीतापात्र फे जल से प्रोक्षणी पात्र का प्रोक्षण ( सिंचन ) करे । इसी प्रकार चरुस्थाली, संमाजंन 
रू | कृशा, उपयमन कुशा, समिधा, स्वा, घो, चावल, पूणपात्र एवं वहाँ रखे हुए सभी यज्ञीय वस्तुओं का श्रोक्षणी के 
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आज्यस्य प्रोत्तणम। तण्डुलानां प्रोक्षणम्‌ । पएपात्रस्य प्रोक्षणम्‌ । 
उपकल्पनीयानां पदार्थानां प्रो्षणम्‌। असञ्चरे प्रोक्षणीनिधाय । 
ग्राज्यस्थाल्यामाज्यनिर्वापः । चरुस्थाल्यां प्रणीतोदकासेकपवक 
तण्इलप्रनेपः। ब्रह्मणो दक्षिणत आज्याधिश्रयणम्‌। चरोरधिश्रयण 
स्वयमाज्यस्योत्तरतः। ज्वलदल्सुकेनोभयोः पयभ्निकरणम्‌। इतरथावृत्तिः । 
उद्कोपस्पशंः । अधश्रिते चरो अधोसुखस्य खवस्य प्रतपनम्‌ । 
सम्माजनकशेः खवस्योध्वमुखस्य सम्माजनम्‌। अ्ग्ररन्तरतो मूलबाद्यत 


$ | जल से प्रोक्षण ( सिचन ) करे । तथा अग्नि और प्रणीता पात्र के मध्य में प्रोक्षणी पात्र को रख दे । 


पुनः घृतपात्र में घी भरे, अग्नि के पश्चिम पत्रित्र सहित चरु स्थाली ( चरु पात्र ) में प्रणीता जल से आसिंचन 
पूर्वक चावला को छोड़े । ब्रह्मा के दाहिनी ओर घृत पात्र को रखे । घृत पात्र के उत्तर से चरुपात्र अग्नि पर चढावे । 
और जलती. हुई लकड़ी लेकर उस घृत पत्र के चारों ओर सीधा घुमावे । पुनः उसी तरह उलटा घुमावे। तत्पश्चात्‌ 
जल का स्पशं करे । चरु ( चावल ) के आधे पक जाने पर स्रवा हाथ में लेकर, उसे नीचे की ओर से अग्नि में 
तप कर संमार्जन कुशा के अग्रमाग से खवा के ऊध्वं सुख ( ऊपरी भाग ) का सम्माजेन और सवा के अन्तर (मध्य) 
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लवं सम्भृज्य। प्रणीतोदकेनाऽम्युक्षणम्‌। सम्माजनकुशानामम्ना प्रक्षेपः । | 
00 पुनः प्रतपनं, दक्षिणदेशे निधानम्‌ । आज्योद्वासनम्‌ । चरु प्वेणा- | ६९" 
नीयाझनेरुत्तरतः स्थापयेत्‌। चरोरुहासनम्‌ । अग्नेरुत्रत एवाउ ॥ क 
२८७ | प्रदक्षिणी कृत्य, आज्यस्योत्तरतश्वरुं स्थापयेत्‌ । ! 


आज्योत्यवनम्‌ । आज्यावक्षणम्‌ । अपद्रव्यानरसनम्‌ । पुन र 
क्षणयुत्पवनम । वामहस्ते उपयमनकुशानादाय । उत्तिष्ठन्‌ समिधो 
1 मूल एवं बाहरी भाग का सम्माजन कर प्रणीता के जलसे खवा का अभ्युक्षण और सम्माजन कुशा द्वारा करे । ग 
तथा उन कशाओं को अग्नि में छोड़ दे । ६ 
तदननर ख वा को तपा कर अपनी दाहिनी ओर रखे । और घृत पात्र को अग्नि पर से उतार कर चरु को पूव | ; 
| दिशा से ले आकर, अग्नि के उत्तर की ओर स्थापित करे । पुनः चरु पात्र को अग्नि पर से उतार कर, अग्नि के उत्तर | है| २८७ 
, ओर से ही घत पात्र की प्रदक्षिणा कर और उस (घृत पात्र ) के उत्तर को ओर चरुपात्र को रख दे 


| उसके बाद कशा से घी को उछाले और घी को अच्छी प्रकार से देख ले एवं उसमें पढे हुए वृण आदि अपद्रव्य | १ 
१ । को निकाल दे । फिर प्रोक्षणी जल को घृत पात्र में छिड़के । बाय दाथ में सात उपयमन कुशाओं को लेकर, थी लगे र 


aft’, 


° 
का न कहाण चाळा 


० जनह न Se हि जय 


॥| 


(| भ्यादाय, घताक्ताः समिधस्तिलः अग्नो क्षिपेत्‌। प्रोक्षण्युदकेन सपवित्रहस्तेन | 
"° ¢| ईशानादि अग्रेः प्रदक्षिणं परयक्षणम्‌ । इतरथावृत्तः । गे. 

१० | पवित्रयोः प्रणीतासु निधानम्‌। दाक्षणं जान्वाच्य, ब्रह्मणा कुशर | 

२८८ | न्वारब्ध':। समिद्धतमेअनौ ख्‌ वेणाज्यहोमः। अग्नेरुत्तरभागै- ३“ प्रजापतये | र 

स्वाहा । इदं प्रजापतये न मम । अग्ने्दचिएभागे-२” इन्द्राय स्वाहा । ` 

| हुए तोन समिधाओं को खड़े होकर अग्नि में छोड़े । पुनः पबित्रधारण किये हुए हाथ से प्रोक्षणो जल द्वारा ईशान 

| कोण से ईशान काण तक अपने दाहिने हाथ को घुमा द । और इसी प्रकार प्रोक्षणी पात्र के जल को अग्नि (वेदी ) 

स ईशान कोण तक उलटा घुमावे । ३ । 

तत्पश्चात्‌ उन दोनों कशाओं को प्रणीता पात्र में रख दे । ऑर अपना दाहिना घुटना मोड़ कर ब्रह्मा स 


| कुशाओं द्वारा सम्बन्ध कर प्रज्यलित ( धधकती ) अग्नि में खव! से थी का आहुति प्रदान करे। अग्नि के उत्तर 
( भाग मे- ७० | जापतये स्व.हा' से लेकर 'इदं प्रजापतये न मम' पर्यन्त, अग्नि के दक्षिण भाग में-'ॐ इन्द्राय स्तराहा' 


rer er rer ee तिल 


पक ज्य कद ४ य. ह. २८८ 
१. अन्गारम्भे कृते होमे ब्रह्मणा दक्षिणे करे । बहुका: समिन्धीयादचिष्मन्तं क्रियाक्षमम्‌ ॥ १॥ 

_ भूरादिनगसु स्विष्टकृति स्गच्छे चतृष्र्ये । अन्धारब्त्री भवेत्त पु सोब्न्यारम्भः कुशेन हि॥ २॥ 

२ स्रूगघारणाथ कारिका-अग्रमध्याच यन्मध्यं मुलमध्याच्त्र मध्यतः । स्र वं धारयते विद्वान्‌ ज्ञातव्यं व सदा दधेः ॥ 


सरू जहोमे सदा त्यागः प्रोक्षणीपात्रमध्यतः ॥ पाणिहोमे त्यागो न । 
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"|| इदमिन्द्राय न मम । समिद्धतमे-३ अग्रये स्वाहा । इदमग्नये न | 
| कुशु० 


१" ४. मम । ॐ सोमाय स्वाहा । इदं सोमाय न मम ॥॥ 
_ ४ वतः सू यादिग्रहाणाम-अधिदेवता-प्रत्यधिदेवता-गणपत्यादिपञ्चलोकपाल- 
रष 
पं 


क० 


२८६ | ४ | $ 
. || बास्तोष्पति-चेत्रपालदेवतानाम्‌-इन्द्र दि-दशदिक्पालदेवतानां च प्रत्येक 
| समित्तिल-चर्वाज्यद्रव्येरष्टोत्तरशतमष्टाविशतिमष्टा वा जयात्‌ । 
| से 'इ्राय न मम' तक, पुनः पजलित अग्नि में ॐ अग्नये स्वाहा' से दं सोमाय न मम' तक पढ़कर आहुति 
| प्रदान करे । और अन्त में “न मम' कहकर आहुति से बचे हुए सूबा के घी को प्रोक्षणी पात्र मं छोड़ दे । 


| उसके बाद दर्यारि-अनन्तान्त ग्रह, अधिदेवता, परत्यविदेवता, गणपत्यादि पंचलोकपाल, वास्तोष्पति, क्षेत्रपात्र 
„| एवं इन्द्रादि दश दिक्पाल देवों का समिधा, तिल, चावल और धुः से अर्थात्‌ घर से प्रत्येक देवता का एक सो आए, 


र्ष अहाईस अथवा आठ बार हवन करे । 
| 0 १. अर्क: पलाशः खदिरो ह्यपामागंश्व पिप्पलः । औदुम्बर-शमीः दूवा कुशाश्च समिधो नव ॥ 


२८६ 
२. तत्र ५ माणम्‌ -तिलाऽं | तण्डुलाः प्रोक्ताः तण्डुलाद्ध यबास्तथा । यवाद्ध शकरा प्रोक्ता आज्यभागचतुष्टयम्‌ ॥ १॥ र | 
( अथवा ) यवाद्ध' तण्डुलाः प्रोक्ताः तण्डुलाद्ध तिलास्तथा । तिलाद्ध शकरा प्रोक्ता भाज्यभागचतुष्टयंम्‌ ॥ २॥ र 


re 


| .__ 'कल्पः-यजमानो हस्ते जलमादाय, 'अस्मिन्‌ ग्रहशान्तिकर्मणि | 

¢| (असुकाख्ये कमणि वा) इमानि हवनीयद्रव्याणि या या यद्यमाणदेवता- |४|" १ 
| रताभ्यस्ताभ्यो मया परित्यक्त न मम, इत्युचार्य, भूमो जलं प्रक्षिपेत्‌ । 
¢| पुनः यथा देवतानि सन्तु' इति वदेत्‌ । | 


दद ७ 


me वयन 


संक्ल- पुन; यजमान दाहिने हाथ में जल लेकर 'अस्मिन्‌ ग्रहशान्तिकर्मणि ०! से मया परित्यक्त॑ न. मम' तक 
कहकर भूमि पर जल छोड़ दे। और 'यथा देवतानि सन्तु? यह वाक्य कहे । | 


इस प्रकार कुग्रकण्डिका समाप्त । 


| 
इति कुशकरिडकाकरणं समातम्‌ । 
र 
५ 
प 
( 


आवाहित-देवानां हवनम्‌ 


हे ततः “ॐ गणानां त्वा०' इत्यारभ्य, "२० स्योना एथिवि०' इत्यन्त | कुश 
प्रतिमन्त्रं हवनीयद्रव्येण ( चर्वाज्य-मिश्रित-तिलेन ) जुहुयात्‌ । तयथा- ( क 
नर औं गणानां त्वा गरपंतिछं हवामहे प्रियाणां त्वा 


चड 


मस । आहमजांन गब्भधमा त्वमजास गब्भुधम्‌ 
स्वाहा॥ १॥__ 


|  आबाहित देवताओं का हवन - तत्पश्चात “डे गणानां त्वा०' मन्त्र से लेकर '९* स्योना एथिवि० मन्त्र से लेकर | २६१ 
| 01 ॐ स्योना प्रथिवि०' मन्त्र पयं न एक मन्त्र पढ़कर आवादित देवताओं को चरु ( चावल, घी और तिल मिले रु 

| अग्नि में आइुवि प्रदान | | 
IR इए ) से ति | इस प्रकार आवाहित देबताओं का हबन समाप्त । रै 


1. या 


| 

{ 
| 

(| प्रियप॑ति/ हवामहे निधीनां त्वा निधिपति हवामहे वसो 
{ 

{ 

॥ 


ॐ अम्बे इअम्बिके इम्बालिके न मा नयति कश्चुन । 
(४ ससंस्त्यश्वक? समंद्रिकाँ काम्पीलवासिनीम्‌ स्वाहा ॥२॥ 
४| ॐ आकृष्णेन रज॑सा वत्तमोना निवेशय॑न्नुम्॒तं मत्यै 
४ च। हिरण्ययेन सविता रथेना देवो यांति भुव॑नानि पश्य॑न्‌ 
४| स्वाहा॥ १॥ ॐ इमं देवा ऽञअ्सपत्न/सुब॑दध्वं महते क्षत्राय 
| | महते ज्येष्ठ्यांय महते जानराज्यायेन्द्रस्योन्द्रयाय । 
| त्रममुष्य पुत्रमस्यै व्विश ऽएष वो$मी राजा | | 


5 द 


A 


i 
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So त) द नय न 
३ oe enon nn न प या वाता पक मन पा मम्मा यामा मा न्य नाक 
क विच - रः म वन्य न्स य्य म्या म्य प्न नक क्क ण ् क्त प्न 


a न 


ॐ आग्निमर्डा दिव? ककृत्पति+एथिव्या $अ्रयस्‌ । 
अपा१/ रेता४सि जिन्वति स्वाहा ॥३॥ ॐ उद्बुध्यस्वाग्ने 
( प्रतिजागहि त्वमिष्टापतें स&सुंजेथा मयं चं। अस्मिन्त्स 
५ घस्थे इअध्यत्तरस्मिन विश्वेदेवा यज॑मानश्च सीदत 
स्वाहा॥४॥ ॐ बृह॑स्पते इञ्रति यदुर्यों इअहोद्यमद्विभाति 
४ क्र्तमजनेपु । यददीदयृच्छवंसऽऋतप्जात्‌ तदस्मासु द्रविणं 
चेत्रम स्वाहा ॥ ५ ॥ 


ने 
न्त्स 


ॐ अन्नात्परिस्रतो रसं त्रह्मणा व्यपिबत्त्रै पय/ सोमं |† 


EF 


शां नो देवीरभिष्टयऽआपो भवन्त पीतयें । शं 
य्यारमिख्रवन्तु नहस्वाहा॥७॥ ॐ कया नश्चित्रऽआभंवदती 


| 


सदावृध सखा। कया शचिंष्ठयाइवता स्वाहा ॥ ८॥ 
र 


Te 


| 
! इइन्दरस्येन्द्रियमिदं पयो$्सतं मधु स्वाहा ॥ ६ ॥ “| 
| 


i २० ७ रू. | 


| ॐ केतुं कृण्वन्नकेतवे पेशों मर्य्या अपेशसे।. समषद्धिर- 


ुआ०्दे० 
[पातिद । ऋतेन सत्त्यामिन्द्रियं व्विपान/ शक्रमन्धस ४ छ- 


२६४ 
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_ कक 


जायथाह स्वाहा॥ ६ ॥ ॐ त्यम्बकं यजामहे सुगन्धि Yr 
पृष्टिवर्दंनम । उव्वारुकामव बन्धनाच्मृत्यामुंच्तायु 

माऽमृतात्‌ स्वाहा ॥ १० ॥ 

४ अनश्रीश्वं ते लच्सीश्व पत्न्यांवहोरात्तर पार्श्वं नक्षत्राण |, 

४ रुपमथिनौ व्यात्तम्‌। इष्णन्निषाणामुं म॑ इषाण सर्व्वलोक ४ 

(| म॑ ऽइषाण स्वाहा ॥११॥७” यदक्रन्दद प्रथम जायमान | २३५ 

|| ऽउद्यन्त्संम॒द्रादत वा पुरीषात्‌ । श्येनस्य पत्ता हरिणस्य 


दव* 


de 


शा०दे । 
हब 


बाहू उंपस्तत्यं महिं जातं तें इञअर्व्वन स्वाहा ॥ १२॥ [* 
ॐ विष्णों रराटमसि व्विष्णो& इनप्त्रे स्त्थो व्विष्णो ॥ 
स्यूरसि विष्णोर्भवोउसि वेष्ण॒वम॑सि विष्णवे त्त्वा स्वाहा॥१३। | 
ॐ आ ब्रह्म॑न्त्राह्यगणों ब्रह्मवच्चंसी जायतामा राष्टे |! 

। 

(| 


र 


A 
श्र 
~ 


राजन्य& शर ऽइषव््योऽतिक््याचा महारथो जायत. दोग्या 
घेनुर्वाढांनडूवानाशु? सस्ति पुरन्ध्रियाषा जिष्ण्‌ रंथेष्ठठा३ 


०१०० 


| सभेयो यवास्य यजमानस्य ब्रीरो जायतां निकाय निकामे 


२६६ 


& पञ्जन्यों व्वर्षत फलंवत्यो न ऽओष॑घयe पच्यन्ता (७.३. 
गेगक्षेमों ने+ कल्पताम स्वाहा ॥ १४ 0 | 
ॐ सजोषो इन्द्र सगेणो मरुदमिई सोम पिब व्तर॒हा १ 
बार विद्वान । जहि शत्रै२॥ रप खघो नुद॒ स्वाथानयं कणु |, | | 
वच्वताँ न« स्वाहा ॥१४॥ ७ यमाय खाङ्गरस्वत पतुमतु | 
स्वाहां। स्वाहा घमाय स्वाह घम? पुत्र स्वाहा॥ १६ ॥ 


ॐ कार्षिरसि समद्रस्य खाच्चित्या उन्चयामि। समापा |, 


३६७ 
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इग्राडेरग्मत समाषधाभराषधा/ स्वाहा ॥ १७ ॥ 
३ चित्रावसो स्वस्ति ते पारमशांय स्वाहा ॥ १८। 
ॐ आनि इतं परो दथ हक्ष्यवाहसप बवे । देवाँ२॥ 
ऽञ्रासांदयादिह स्वाहा ॥१६॥ ॐ आपो हि छा मयोभवस्ता 
ने ऽउज्जें दधातन। महे रणाय चक्ष॑से स्वाहा ॥ २० । | 


3” स्याना शर्थाव ना भवान्यक्षरा नंवराना । यच्छा 


न& शम्म सप्मथाह स्वाहा ॥ २१ ॥ ॐ इदं विष्णविचक्रमे 
त्रेध 


टे म्यान क्क जन्नत क्व क्काम 


ॐ इन्द्र आसां नेता बृहस्पतिददीशिंणा यज्ञ? पुर ऽएंत |||, 
सोमं । देवसेन नामभिभञ्जतीनां जय॑न्तीनां मरुतों ४ त 
यन्त्वग्ग्रम्‌ स्वाहा ॥ २३॥ ॐ दित्यै रास्नासीन्द्राण्या 
उष्णीषं । पपषासिं घम्माय दीष्व स्वाहा ॥ २४॥ 

ॐ प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वां रूपाणि परि ता 
ब॑भव । यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो ऽञ्र्त्व॒यममुष्यं पिता 
सावस्य पिता व्वय&स्यांम॒ पत॑यो रयीणा८स्वाहां ॥२५॥ 
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ॐ नमोऽस्त सपेभ्यो ये के चं प्राथिवीमनुं । ये ऽञ्रन्तरिसे 
ये दिवि तेभ्य॑+ सपेभ्यो नम स्वाहा ॥ २६ ॥ ॐ ब्रह्म॑ 
यज्ञानं प्रथमं परस्ताह्वि सींमत? सरुचो बेन ऽआंव€। स 
बुध्न्या $उपमा इअस्यथ ब्विष्ठाश सरश्च योनिमसतश्च 
ब्रिवंé स्वाहा ॥ २७॥ ॐ गणानां त्वा गणपंति¢ हवामहे 
परियाणां त्वा प्रियपति& हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिई 


हवामहेब्रसो मम । आहमजानि गर्ब्मधमा त्वमंजासि 


३] 2 9 «>> Sa aed 
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गब्भंधम स्वाहा ॥२८७ उ अम्बे एअम्बिके उम्बॉलिकेन 
a 

मां नयति कश्चन। ससस्त्यश्वक१ सुभांद्रेका काम्पाल- 
वासिनीम्‌ स्वाहा ॥ २६ ॥ ॐ बायो ये त सहाखरा 


७ तह. 


र्थांसस्तेमिरागहि । नियुत्वान्त्सोमपातये स्वाहा॥ ३०॥ 
ॐ चतं घंतपावान& पिबत्‌ बसा ब्सापावानहंपबतान्तारच्तरय 


टविरसि स्वाहा। दिशे+ मृदिशं ऽअदिशों बिदिशं ऽउदिशों १९० 
दिग्भ्यश स्वाहा ॥ह१॥ ७ या वा कशा मधुमत्यश्विमा |६ 
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सुन्तावती । तयां यज्ञ मिमिक्षतम्‌ स्वाहा ॥३२॥ 1 

` वास्तोष्पते प्रतिजानीद्यस्मान्स्वावेशो इअनमी १ _. | 
भवान: । यत्त्वेमहे प्राति तन्नो जषस्व शन्नो भव द्विपदे । 
| 
| 
{ 
| 
| 
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चतुष्पदे स्वाहा ॥ ३३॥ ॐ नहि स्पशमविदन्नक्ष्य- / | 
द्‌ वेश्चानरात्प्रं ऽएतार॑मम्नेश । एमेनमवृधन्नसता || 

अमंत्य वश्वानर चतेत्रजित्त्याय देवा? स्वाहा ॥ ३४ ॥ ॐ | 

त्रातारमिन्द्रमवितारमिन्द्र४ हवे हवे सहव श्रमिन्द्रम्‌ । | (| _ f | 


चा 
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उ पळ ळत कळ 0 काता 3 


Ce २ 
हयांमि शुक्र पुरुहतमिन्द्रे४स्वस्ति मघवा घालिन्द्र: ॥३४॥ १. 
ॐ त्वन्नों ऽअग्ने तव॑ देव पायभिमंघोनो रक्त तन्वश्च 
वन्द्य । त्राता तोकस्य तन॑ये गवांमस्य निमेषः रच्तमाणस्तवं | 
“| 

| 


SNC 


ब्रते स्वाहा॥ ३६॥ ॐ य॒माय त्वाङ्गिरस्वते पितृमते स्वाहां । 
| स्वाहा घम्माय स्वाहा घम्म/ पित्रे स्वाहा ॥ ३७ ॥ 
|| असुन्वन्तमयजमानमिच्छ स्तेनस्येत्यामन्विहि तस्केरस्य । 


टु 


| अच्ष्यमस्मदिच्छ सा तं 5इत्या नमों देवि निऋते तुभ्यमस्त 


नल रा 
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| 
र 
| यज॑मानो ह॒विर्भि+ । अहेडमानो वरुणेह बोद्धयुरुश६& स | 
| मा न ऽआयुशप्रमोपी& स्वाहा॥३&॥ ॐ आनों नियुद्धि- | 
| 

॥। 


स्वाहा ॥३८॥ ॐ तत्त्वां यामि ब्रह्मणा वन्देमानस्तदाशास्तै 


NN AIO | 60 ४२) 


) | शातेनीभिरध्वुर£ संहस्रिणाभिरुपयाहि यज्ञम्‌ । व्वायों 


आस्मन्त्सवने मादयस्व ययं पांत स्वस्तिभि€ सदा न& $ 


|| स्वाहा ॥४०॥ ॐ य सोम अते तव मनंस्तनूपु विभ्रंतद ४२० 
| प्रजावन्तई सचेमहि स्वाहा ॥४ १॥ ॐ तमीशानं जगतस्तु- | 


| | स्थुषस्पतिं धियं जिन्वमवंसे हमहे व्वृयम्‌। पूषा नो यथा | 

` ४ वेद॑सामसंद्वृधे तो पुथ ससत ॥४२॥ 
| ॐ असे र्द्रा मेहना पर्वतासो व्वृत्रहत्ये भरंहूतो सजोषा 

|| यश शईशते स्तुवृते धायिं पञ्ज इन्द्र ज्येष्ठा ऽञ्रस्मा२॥ 

{| &्रंवन्तु देवा? स्वाहा ॥ ४३॥ ॐ स्योना प्रेथिवि नो || 

॒ | भवान्नक्षरा निवेशंनी । यच्छी नह शर्म सप्रथा/ स्वाह॥४४॥ र शि 
| ॥ इत्यादिमन्त्रैरावाहितदेवानां हवनं कुर्यात्‌ । | | 
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प्रधानहोमः ति 

प्रधानो विष्णुश्चेत्तदा ॐ इदं विष्णुः०' इति मन्त्रेण, शिवस्य 3“ 

| नमस्ते रुद्र इति मन्त्रेण, अम्बिकायाः ३” अम्बे ऽअम्बिके*' इति मन्त्रेण 
च । एवं गणपत्यादिप्रधानश्चेत्तदा तत्तन्मन्त्रेरष्टोत्तरशतं जुहुयात्‌ । 
प्रधान हवन--यदि विष्णु प्रधान हौं, तो '३” : दं विष्णु०' इस मन्त्र से, शिव प्रधान हों, तो ३० नमस्ते रुद्रमम्यव०' 

स मन्त्र से, अम्बिका (देवी) के प्रधान होने पर ' अग्बे अम्मिके०' इस मन्त्र से तथा गणपति आदि की प्रधानता 


बँ | में उन-उन दरवा के मन्त्रों से एक सौ आठ आहुति देवे । 
इस प्रकार प्रधान हवन समाप्त । 
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सवतोमद्रमण्ड॒लस्थदेवानां हवनम 
ततः प्रधानहोमानन्तरं ब्रह्मादि-सवंतोभद्रमण्डल-देवताश्व एकेकया- 
ऽऽज्याइत्या जुहुयात्‌ । तयथा-- ब्रह्मणे नमः स्वाहा’ इत्यारभ्य, वैनायक्ये 
| नमः स्वाहा” इत्यन्तं हवनं कुर्यात्‌ । 


सर्वतोभद्र मण्डल स्थित देवोंका हवन-प्रधौन हवन के बाद सबतोभद्र मणडल्लस्थित ब्रह्मादि देवों का घृत द्वारा एक 
एक आहुति अग्नि में प्रदान करे । बह इस प्रकार हे--अक्षणे नमः स्वाद्वा' से वैनायक्यै नमः स्वाहा? पर्यन्त उच्चारण 
कर छप्पन देवताओं को धी से एक-एक आहुति देवे । | 
इस प्रकार सवतोभद्रमण्डलदेबताओं का हवन समाप्त । 
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स्विष्टकत-हवनम 
सद । तयथा- 
ॐ अग्ग्ने नय॑ सपथां राये इअस्मान्विश्वानि देव 


ब॒युनांनि ब्विदवान्‌ । ययोध्यस्म्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठा 
नम ऽउक्तिं ब्विधेम ॥ 


ॐ स्वाहा-स्वधायुताग्रये वैश्वानराय नमः इति मन्त्रेण गन्धा-ऽच्तत 
| पुष्पादिभिरग्निं सम्पूजयेत इ त्यग्निप्रजनम्‌ । | 


स्वि्कत-हवन और अग्निपूजन--यजमान दादिने हाथमे गन्ध, अक्षत और पुष्प लेकर ' अग्ने नय तुपथा०' इस 
मन्त्र से लेकर 'वेश्‍वानराय नमः पर्यन्त वाक्य पढ़कर प्रज्वलित अग्नि का पूजन करे । 


ततो इतशेषहविद्रेव्यं ग्रहीत्वा, ब्रह्मणान्वारब्धः स्विष्ठकृद्‌होमं कुर्यात्‌। 
३० अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा । इदमग्नये स्विष्टकृते न मम । इति 
हुतशेषा55ज्यस्य प्रोक्षणीपात्र प्रक्षेप: । 


तत्पश्वात्‌ बचे हुए शाइन (वह) लेहर जल्ला को कशा ते सश ऊर 'अओअस्निंग्रे लिश्कृते खादा! पढ़कर अग्नि 
छोड़ दे। और “इदमग्नये स्विष्टकृते न;मम' कह र सुवा के घृत का प्रोक्षणी पात्र में प्रक्षेप करे । 


इस प्रकार स्विष्टकुतु-हवन समाप्त। . 


३ 


भुरादिनवाहुतय | 'भूरा० 
ततो मूराद्या नवाहुतयः कुयुः। तयथा-३ भूः स्वाहा । इदमग्नये न / डा 


TE LS प 


मम। 3? श्वः स्वाहा। इदं वायवे न मम। ३“ स्वः स्वाहा। इदं सूर्याय न मम । 

36 त्वं नो ऽञ्ग्ने ब्ररुणस्य बिहाच्देवस्य हेडो 
$अवयासिसाष्ठाई । यजिष्ठो ब्रह@ितम# शोशांचानो विश्वा ॥ 
देषा$सि प्यममग्ग्ध्यस्स्मत स्वाहा ॥इदमग्रीवरुणाभ्यां न मम। / 

३१ 


भूरादि नवाहुति“उसके वाद सरुवा में घी ले दर 'ॐ भू? साहरा आदि नव आहुति अग्नि में प्रदान करे । वह इस 
| हे-ॐ भू: साहरा से लेइर 'इदं प्रजापतये न मम? तक कहकर प्रत्येक मन्त्रौ से क्रमशः घी की आहुति दे । र 
अँ | एवं न मम' कहकर शेष छत को प्रोक्षणी पात्र में छोड़ दे । 


ब 
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| 
| 
| 
| 
| 
| 


ग्रह ७ 
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ॐ स त्वं नो $अग्नेश्वमो भ॑वोती नेदिष्ठो ऽञ्र॒स्या 
ऽउपसो ब्यूष्टो। अ्व॑यच्तव नो बरुंणा# रराणो ब्वीहि संडीक£ 
सुहवो न $एघि स्वाहा ॥ इदमश्नीवरुणाम्यां न मम । 


ॐ अयाश्चाग्नेस्यनमिशस्ति पाश्च सत्यमित्वमया 


645 


इग्रासे। अयानो यज्ञ वहास्ययानो धेहि भेपज@ स्वाहा ॥ 
इदमग्नये अयसे न मम । | 
ॐ ये ते शतं वरूणं ये सहस्रं यज्ञियाः पाशा वितता 


महान्तः । तेमिन्नों इअद्य सवितोत विष्णुर्विश्वे मुज्ञन्तु ||| 


मरुतः स्वकोः स्वाहा ॥ ` र 
इदं वरूणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेम्यो देवेभ्यो मरुहयः स्वकभ्यश्च 
न मम । 


| 
| 
ॐ उर्दुत्तमं बरुण पाशंमस्म्मदवांधमं व्वि मध्यम& | 


पहल 
| १७ न्‌० 


३१९ 


श्रंथाय । अथा व्वयमांदित्य व्यते तवानांगसो $अदितये 
 स्याम स्वाहा ॥ 


इद वरुणायादित्यायादितये न मम। २” प्रजापतये स्वाहा । इद 
प्रजापतये न मम । हति भूरादिनवाहृतयः । 
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दशादिक्पालादीना बलिदानम्‌ 
अग्न्यायतनस्य समन्ताद दिक्षु विदित्षु च दशदिक्पालानां सदीप- 
दधि-माष-भक्तवलयो देयाः । तयथा- 
अँ त्रातारमिन्द्रंमवितारमिन्द्र हव हवे सहव 


३१३ | | 
009 


| 

| ! 
| ( 
{ 
श्रमिन्द्रम । हयामि शुक पुरुहुतमिन्दर स्वस्ति नों | 
| 
र 
( ( 
ह | 


iL 
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घवां धालिन्द्र:- ॥ 
इति मन्त्रमुच्चाय, इन्द्राय साङ्गाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय 
एतं सदीप-द्धि-माष-भक्तबलि समपयामि । इति वदेत्‌ । . 


दश दिक्पालादिको का पृथक्‌-पृथक्‌ बलिदान~एक पत्तपर दीप सहित और दही मिले इए उड़द एवं कच्चा चावल 
3 | एक में मिलाकर आवाहित दशदिक्पालादिकों के निमित्त प्रत्येक को बलिदान देवे । वह > प्रकार 
'ॐ श्रातारमिन्द्र०' यह मन्त्र ओर (इन्द्राय साङ्गाय०' से "वरदो भव! पर्यन्त वाक्य पढ्क्र इन्द्रको पत्ते पर रखे 


२७ 
३१३ 


Si 0 
ततः भो इन्द्र! स्वां दिशं रच, बलिं भक्ष मम सकुटम्बस्य सपरिवारस्य 
| आयुःकर्ता, चेमकर्ता शुभकता, शान्तिका, पुष्टिकर्ता, तुष्टिकर्ता वरदो 
भव । यजमानो हस्ते जलमादाय, अनेन्‌ बलिदानेन इन्द्रः प्रीयताम' । 
इत्यृक्तवा भ्रमो जलं क्षिपेत्‌ । एवं सवत्र कतञ्यम्‌ ॥ १ ॥ 
3” त्वं नां अग्नं तव दव पायासस्संघांनो रक्ष तन्न्वश्च 


दश | 
बलि० | 


हुए दीप सहित ८ही मिले हुए उड़द और चावल की बलि दे | तथा यजमान हाथ में जल लेकर 'अनेन बलिदानेन 


२० स्वे नो अग्ने०' यह मन्त्र तथा भो अग्ने !? से लेकर बिरढो भत्र' पर्यन्त वाक्य उच्चारण कर अग्नि को बलि 
मदान करे । ओर यजमान ह'थ में जल लेकर “अनेन बलिदानेन०' पढ़कर भूमि पर जल छोड़ दे ॥ २॥ ष 


भो अग्ने! स्वा दिशं रक्ष बलि भक्त, मम सकुटम्बस्य सपरिवारस्य 
आयुःकर्ता, क्षेमकर्ता, शुभकर्ता, शान्तिकर्ता, पुष्टिकता, तुष्टिकर्ता वरदो 
भव। यजमानो हस्ते जलमादाय, अनेन बलिदानेन अग्निः प्रीयताम्‌ ॥२॥ 


{ ॐ यमाय क्त्वाङ्गिरस्वतपितमत स्वाहा। स्वाहा घम्माय 
| 

| 

रु 

शु 


बह 


दश 
प्‌ 


बलि | 


स्वाहा घम्म३ ।पत्र्त्र ॥ 


| 
| 
| 
! 
टू 
यमाय साङ्काय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय एतं सदीप-दधि- ४ 
माष-मक्तबलि समपंयामि । भो यम ! दिशं रक्ष बलि मक्ष ममऽ वरदो | 
| मब । अनेन बलिदानेन यमः प्रीयताम्‌ ॥ ३॥ 
(g 

र 


अ असंच्वच्तमयंजमानमिच्छ स्तेनस्यव्यामाथ्विहि 


रु ॐ यमाय त्वा०' यह मन्त्र और यमाय साङ्गाय०' से वरदो भव पयन्त वाक्य पढकर थम को बलि प्रदान | ९ 
हूँ | करे । पुनः हाथ में जल लेकर 'अनेन बलिदानेन० कहकर पृथ्वी पर जल गिरा दे | ३ ॥ 


हिल रा 


पा”... 


{ | तस्क्करस्य । अच्यमस्मदिच्छ सातं ऽइत्या नमो देवि 


| | 
`  निक्रते तुब्भ्य॑मस्त ॥ | 
३१६ || निऋ तये सां० भक्तवलि समर्पयामि । भो निऋ ते दिशां रक्ष | 


| 

(| ॐ तत्त्वा यामि व्वह्य॑णा बच्देमानस्तदाशास्ते यज॑मानो 
४ हविन्मिं+। अहेडमानो बरुणेह बोध्युरुशक्ष्स मा न्‌ 5आयु 
“| | 
| 

श्‌ 


ॐ असुन्वन्तम०! यह मन्त्र एवं 'विऋ तये साङ्गाय०' से लेकर “वरदो भव’ तक वाक्य पढ़कर निऋति को वलि 
प्रदान करे । और हाथ में जल ग्रहण कर 'अनेन बलिदानेन०' यह वाक्य पढ़कर भूमि पर जल का परित्याग करे।४।। 


अनेन बलिदानेन निऋ तिः प्रीयताम्‌॥ ४ ॥ | 
| 


) 
| 
है 
) 
अ 
h 
A 
) 
भै 
h 
} 


दशां 
वञ्चि 


३१६ 


वरुणाय सां० भो वरुण ! दिशां रक्ष, बलिं भक्ष? । अनेन बलिदानेन | कळ 
ः प्रीयताम्‌ ॥ ५ ॥ “| | 


ॐ आ नो नियुद्धि+ शुतिनीभिरध्वुर६ सहास्रिणी- | {| | 

[र RN a को /२ | | इ करन 
भिरुपयाहि य॒ज्ञम। बायों इअ॒स्मिच्सवेने मादयस्व यूयं पांत |{| | 
{ 

।] 


व्यय) 


स्वस्तिमिर सदा नद ॥ 


“ar 


वायवे सां० भक्तवति समर्पयामि । भो वायो ! दिशं रक्ष । अनेन 
बलिदानेन वायुः प्रीयताम्‌ ॥ ६ ॥ 


$|  ॐनुच्वा यामि०' प्रस्तुत मन्त्र, और 'वरुण य साङ्गाय० से 'वरदो भव! पर्यन्त वाक्य उच्चारण कर वरुण को बलि र ३१७ 
प्रदान करे । और हाथ में जल लेकर 'अनेन बलिदानेन०' यह वाक्य उच्चारण कर भूमि पर जल गिरा दे॥ ५ ॥ ८ | | | 

५ '$ आ नो नियुद्धिः०' उक्त मन्त्र एवं “वायवे साङ्गाय०' से वरदो भवः तक वाक्य कहकर वायु को बलि देवे। | ` 
तथा हाथ में जल लेकर 'अनेन बलिदानेन' वाक्य कहकर भूमि पर जल छोड़ दे ॥ ६ ॥ रु 


कक रु ee जो... SoS CS को... 84. NN क 
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“तको << सक 445 “का 
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ॐ ब्रयहसोम ब्रते तव मन॑स्तनष बिश्रतढ । प्रजावन्तई 


सचमाह ॥ 
सोमाय सां० समपयामि। भो सोम! दिशं रक्ष, बलि भक्ष०। अनेन 
वलिदानेन सोमः प्रीयताम्‌ ॥ ७ ॥ र 
ॐ तमीशानं जर्गतस्तस्थपस्प्पति थियं जिन्न्वमवसे हमहे 


यस्‌ | पषा ना यथा दृदसामसद्वच राक्षता पाय्रदन्वट 
स्वस्तय ॥ 


ॐ बयर्ढ० सोप०' यह मन्त्र और सोमाय साङ्गाय» से 'वरदो भव! पर्यन्त वाक्य परकर सोम को बलि प्रदान | 
करे । और हाथ में जल लेकर 'अनेन बलिदानेन०' यह वाक्य उच्चारण कर पृथ्वी पर जल गिरा दे ॥ ७॥ शं 


ईशानाय सां० समर्पयामि । मो ईशान! दिशं रक्ष, बलि भक्ष०। अनेन 
बलिदानेन ईशानः प्रीयताम्‌ ॥ ८ ॥ 

ॐ अस्म्मे रुदद्रा मेहना पत्रतासो व्वृत्रहत्ये भरहतो 

जांषाई । य€ शा$सत स्तुवत चाय पज्ञ्र ऽइन्द्रञ्यष्ठा 


| । 
|| | 
।। | 
१ ॥ 
| इग्रस्म्मा२॥ ५ग्रंवन्तु देवा? ॥ ! 
।] |) 
र | 
| नस | 
॥ | 


अह ० 


प७ 
३१६ 


बलि भक्ष ०, अनेन बलिदानेन ब्रह्मा प्रीयताम्‌ ॥ & ॥ 


ॐ तमीशानं०' यह मन्त्र तथा ईशानाय -साङ्गाय' से 'बरदो भव' तक वाक्य उच्चारण कर ईशान को बलि 
दे । पुनः हाथ में जल लेकर “अनेन बलिदानेन इस वाक्य का उच्चारण कर भूमि पर जल छोड़ दे ॥ ८ ॥ 

ॐ अस्मे रुद्रा०' यह मन्त्र एवं ब्रह्मणे साङ्गाय०' से आरम्भ कर “वरदो भव' पर्यन्त वाक्य का उच्चारण कर 
ब्रह्मा को बलि प्रदान करे । पुनः हाथ में जल लेबर 'अनेन बलिदानेन्‌०' वाक्य पढ़कर भूमि पर जल छोड़ दे ॥&॥ ष 


ळय 


ॐ स्योना एंथिवि नो भवान्नृक्षरा निवेशनी। यच्छा | 
शम्मे सप्रथाद ॥ शिक 
अनन्ताय सां*समर्पयासमि ।मो अनन्त, दिशां रक्ष बलि भक्ष अनेन |) 
वलिदानेन अनन्तः प्रीयताम ॥ १० ॥ ५ 
री 

] 

] 

शर 

hh 


द्श 
बलि 


डे ३ 


३ॐ आ कृष्णेन रज॑सा वर्तमानो निवेशयन्नसततं मत्यै 
च। हिरण्ययेन सविता रथेना देवो यांति भर्वनानि पश्य॑न्‌ 


स्वाहा ॥ १ ॥ 


४ स्योना परथ्वि०' उक्त मन्त्र तथा अनन्ताय साङ्गाय०' से 'वरदो भव! पर्यन्त वाक्य कहकर अनन्त को बलि 


प्रदान करे । पुनः हाथ में जल लेकर 'अनेन बलिदानेन' यह वाक्य पटकर भूमि पर जल गिरा दे ॥ १०॥ 
स प्रकार दश दिक्पालो का बलिदान समा 


र 
| 
{ ततो ग्रहवेदीसमीपे ग्रहादिभ्यः स-दीप-माप-भक्तबलयो देया 


{ 
! हे 
| 


प्रद्० 
प्‌० 


३२१ ॥ समपयामि। मो सूय! इमं बलि ग्रहाण, मम सकुटम्बस्य सपरिवारस्य 
र 
॥ । ॐ इमं देवा ऽञ्रसपत्नछसबंदऽ्वं महते क्षत्राय॑ महते 
ई ज्येष्ठ्यांय महते जान॑राज्ययेन्त्रस्येन्द्रियायं। इमममंष्य॑ 
| 


न] 


| ग्रहाणां बलिदानम्‌ 

$| सूर्याय साङ्गाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय ईश्वराऽर्नि- 
रूपाधिदेवता-प्रत्यधिदेवता-सहिताय एतं सदीप-दधि-माष-भ्तवलि 
| 


ग्रह 


ap . 


ब ७ 


शै 
A 
आयुकत चेमकता शुभकता शान्तिकता पुष्टिका तुष्टिकर्ता वरदो भव । 8 
अनन बलिदानेन सूयः प्रीयताम्‌ ॥ १॥ | 
| 
॥ 


क 


ग्रहादिको का बलिदान... उसके बाद ग्र इवेदो के सामने दोप सहित दही मिले हुए उड़द एव चावल की बलि 
प्रत्येक ग्रहों को समर्पित करे । 
३० आ कृष्णेन०” यह मन्त्र तथा 'सयोय साङ्गाय०' से वरदो भ्र! पयन्त वाभ्य समुचारण कर सूय को बलि 


३२१ 


| | प्रदान करे । पुनः हाथ में जल लेकर अनेन बलिदानेन०' यह वाक्य पट हर भमि पर जल छोड़े ॥ १ ॥ 


© 


|| पत्रममष्यें पत्रमस्ये बिशा ऽएष वो$मी राजा सोमोऽस्मा 


ब्राह्मणाना/राजां स्वाहा ॥ २ ॥ 


अपा रताऽसिजिन्वति स्वाहा ॥ ३ ॥ 


३० इमं देवाः' यह मन्त्र तथा 'सोमाय साङ्गाय०' से 'वरदो भव’ तक वाक्य कहकर सोमको बलि दे। ओर 
हाथ में जल लेकर अनेन बलिदानेन? यह वाक्य पढ़कर भमि पर जल छोड़ दे ॥ २॥ 


| 
| 


सोमाय साङ्गाय०। उमारूपाधिदेवता-प्रत्यधदेवतार समपयामि । |¢ 
भो सोम! इमं बलि शहाण० । अनेन बलिदानेन सोमः प्रीयताम्‌ ॥ २॥ |$ 


ॐ अगिनर्मूदी दिवः कुकुत्पतिं+प्रथिव्या ऽञ्ज॒यम्‌। ४ 


है 


भोमाय सां० स्कन्द-भूमिरूपाधिदेवता-प्रत्यधिदेवता ० समपयामि । 
भो भोम! इमं बलि । अनेन बलिदानेन भोमः प्रीयताम्‌ ॥ ३ ॥ 


॒ 

ॐ उदबध्यस्वाग्ने प्रतिजागाहि त्वामिष्टापर्त स&सजेथा- 
#| मयं चं । अस्मिन्त्सधस्थे ऽञ्रध्य॒त्तरस्मिन्‌ विश्वेदेवा |: 
| 

| 

॥ 

र 

( 


३२३ 


| 
| 
| चलि" 
| 
र 


| 
यजमानश्च सादत स्वाहा ॥ ४ ॥ ॥ 
बुधाय साडूनय सपरिवाराय० नारायण-विष्णुरूपाधिदेवता-प्रत्यधि- ४ 
| 
| 
र 


ॐ अग्निमर्धा' यह मन्त्र तथा 'मौमाय साङ्गाय०' से 'वरदो भव! तक वाक्य कहकर भोम (मङ्गल) को बा 
हैं| दे। एवं हाथ में जल लेकर अनेन बलिदानेन' यह वाक्य उच्चारण कर भमि पर जल छोड़ दे ॥ ३ ॥ 
३० उद्बुध्यस्वाग्न' “यह मन्त्र तथा बुधाय साङ्गाय०' से 'वरदो भ्रः तक वाक्य कहकर बुध को बलि दें । 


ne, | क विव 


देवता» समर्पयामि । भो बुध ! इमं बलि ग्रहाए मम० । अनेन बलिदानेन | । 
धः प्रीयताम्‌ ॥ ४ ॥ ` | हि 
ॐ बृहस्पते इअति यदुयोऽ अर्हाद्युमदावभाति ऋतु- | 


मज्जनेंष। यद्दीदयच्छव॑सइऋतप्रजात तदस्मास द्रविणं ॥ 
{ 


धाह चित्रम्‌ स्वाहा ॥ ५ ॥ 
बृहस्पतये साङ्गाय ब्रह्म न्द्र रूपाधिदेवता-प्रत्यधिदेवता ० समर्पयामि । | 
बृहस्पते, इमं बलि । अनेन बलिदानेन ्रृहस्पतिः प्रीयताम्‌ ॥ ५ ॥ | 

हाथ में जल लेकर अनन बलिदानेन? उक्त वाक्य कहकर भमि पर जल गिरा दे ॥ ४ ॥ २२४ 


ॐ बृहस्पते ०” यर मन्त्र तथा “बृहस्पतये साङ्गाय०' से 'बरदो भव” तक वाक्य उच्चारण का बृहस्पति को बलि दे । 
| दाथ में जल लेकर 'अनेन बलिदानेन! उक्त वाक्य कइकर भमि पर जल का परित्याग करे ॥ ५ ॥ 


॥ 


° र 


a त 
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र 
१० 
धं 
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| ¢| 


अन्नात्परिस्चतो रसं ब्रह्मणा व्यपिबत्सत्रं पय 


NIE 


3 
मै प्रजापतिर। ऋतेनं सत्त्यामोन्द्रियं व्रिपान'४ शुक्रमन्धस | 


या 


(| ऽइन ट्रस्येन्द्रियमिदं पयोझ्यतं मध स्वाहा ॥ ६ ॥ 


| 
{ 


बलि० 


र 
|] 


शुक्राय सां० इन्दरेन्द्राणिरूपाधिदेवता-प्रत्यधिदेवता' समपयामि । | 


शुक्र, इमं बलिः । अनेन बलिदानेन शुक्रः प्रीयताम्‌ ॥ ६ ॥ 


| के 


ॐ शन्नो देवीरीमष्टय ऽआपों भवन्त पीतये । शां 


ज्याराभखेवन्त नढ स्वाहा ॥ ७ ॥ 


ॐ अन्नात्यरिसतः ०! उक्त मन्त्र तथा 'शुक्राय साङ्गाय०' से वरदो भव’ तक कहकर शुक्र को बलि दे । ओर 
में जल लेकर अनेन बलिदानेन' यह वाक्य कहकर भमि पर जल छोड़ दे ॥ ६ ॥ | 


RS, 


| 
र 
सुँ| ३२५ 
| 
| 


भो शनेश्वर, इमं बलिर अनेन बलिदानेन शनेश्चरः प्रीयताम्‌ ॥ ७॥ 

ॐ कयां नश्चित्र ऽ्मुंवद्ती सदावृधः सखा । कया 
शाचिष्ठयाऽवृता स्वाहा ॥ ८ ॥ 
राहवे सां० कालसर्परूपाधिदेवता . समर्पयामि । भो राहो, इमं 
| बलि? । अनेन बलिदानेन राइः प्रीयताम्‌ ॥ ८ ॥ 


ॐ शन्नो देवी*' यह मन्त्र एवं शनेश्चराय०' से वरदो भव! तक वाक्य उच्चारण कर शनि को बलि दे । 
और ह थ में जल लेकर अनेन बलिदानेन०' यह वाक्य कहकर भूमि पर जल छोड़ दे ॥ ७॥ 

“३ कया नरिचत्र०' यह मन्त्र एवं 'राइवे साङ्गाय०' से 'वरदो भव? पर्यन्त वाक्य उच्चारण बर राहु को बलि- 
दान दे । पुनः हाथ में जल लेकर 'अनेन बलिदानेन०' उक्त ब.क्य पढ्कर भूमि पर जल छोड़ दे ॥ ८॥ 


| 


an DI i SS 7?” ४ 


he | 


ॐ केतं कृणवन्नकेतवे पेशों मर्य्या ऽअपेशसें। सम॒षद्भि 


त { रजायथाद स्वाहा ॥ & ॥ 


७ । 
6 


केतवे सां० चित्रशप्तब्रह्मरूपाधिदेवता-प्रत्यधिदेवता० समपयामि। भो 
केतो, इमं बलि०। अनेन बलिदानेन केतुः प्रीयताम्‌ ॥ & ॥ 


ॐ केत कृएवं०! उक्त मन्त्र तथा केतवे साङ्गाय०' से वरदो भव! तक वाकय उच्चारण कर केतु को बलि प्रदान 
करे । और हाथ में उल लेकर अनेन बलिदानेन०' यह वाक्य पढ़कर भमि पर जल निरा दे ॥ & ॥ 
इस प्रकार ग्रहों का वलिदान समाप्त । 


रु 


बलि० 


३२७ 


है गणपत्यादि-पञ्चलोकपालाना बलिदानम्‌ र 
3% गणानां त्वा गणपाते& हवामह प्रियाणां त्वा | बि 


| 
०४ प्रियर्पति९ हवामहे निधीनां त्वां निधिपति हवामहे 
वसा मम । आहम॑जानि गव्भधमा त्वमजासि गब्भंधम्‌ 


| 
{| स्वाहा ॥ १॥ | ॥/ 
गणपतये साङ्गाय० समर्पयामि । भो गणपते, इमं बलि० । अनेन 
बलिदानेन गणपतिः प्रीयतास्‌ ॥ १॥ | [ 
५ 

| 


_ गणपत्यादि पंचलोकपालों का बलिदान --. “३० 
०7३” गणानां त्वा०' यह मन्त्र तथा गणपतये,साड्भाय०” से | बरदो भव 
तके वाक्य कहकर गणपति को बलि प्रदान करे । पनः हाथ में ज 
आज क, पु ल लेकर अनेन बलिट्वानेन०' यह वाक्य (पढ़कर | ` 


३२८ 


अध sss i 


नको सकार कुसल लम 
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1 _ॐ अम्बे $अम्बिके ऽम्बालिके न मां नयाते कश्चन । | गण" 
(| ससर्त्यशवृकः सुभंद्रि काँ काम्पीलवासिनीम्‌ स्वाहा ॥ २॥ 
| 


प्रह० 


ई | वलि» 
प° ! 
३२६ दुर्गाये साङ्गायै० इमं °। भो दुर्ग, ग्रायुकत्रो चेश शां० पु० तु. ( 

{| वरदा भव । अनेन बलिदानन दुगा प्रीयताम्‌ ॥ २ | 
| ॐ व्वायो ये ते सहस्रिण रथासस्तेभिरागहि । नियुत्वा- ४ 
4| न्त्सामपीतये स्वाहा॥३॥ | 
{| वायवे सां० समर्पयामि । मो वायो, इमं बलिः । अनेन बलिदानेन || २२० 


|| 7 ऊँ वे अम्बिके” उक्त मन्त्र तथा 'दुर्गावे साङ्गायै” से 'बरदो भब पर्यन्त वाक्य पढ़कर दुर्गा को बलि | 
| | देवे । और हाथ में जल लेकर “अनेन बल्लिदानेन०' यह वाक्य पढ़कर भूमि पर जल छोड़ दे ॥ २ ॥ 
. कवायोये 


AT <&छ 


| २ | 
| ते०' उक्त मन्त्र तथा 'वायवे साङ्गाय०' से 'बरदो भव! पर्यन्त वाक्य कहकर वायु को बलि दे । र 


वायुः प्रीयताम्‌ ॥ ३ ॥ 


3 घृतं घैतपावानई पिबत्‌ व्वसां व्वसापावान& पिषता- |. 
न्तरिच्तिस्य हविरसि स्वाहा । दिशं- प्रदिशी श्यादिशो | 
व्विदिश ऽउदिशों दिग्भ्यः स्वाहा ॥४॥ | 

आकाशाय सां° समपयामि । भो आकाश ! इमं बलि" । अनेन 
बलिदानेन आकाशः प्रीयताम्‌ ॥४॥ 


| हाथ में जल ग्रहण कर 'अनेन बलिदाने न०' यह वाक्य उच्चारण कर पृथिवी पर जल छोड़ दे ॥ ३ ॥ ष ३३० 


गण 


$ 3? घृत घृतपावानः? यह मन्त्र एवं आकाशाय साब्भाय० से वरदो भव हक उच्चारण कर आकाश के लिए 
र ' | बलि देवे | पुन? दाय में जल लेकर अपेन बलिदानेन ०? यह वाक्य पहकर भमि पर जल छोड़ दे ॥ ४॥ 
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शै 


a | 
ॐ यावां कशा मधुमत्यश्विना सनतावर्ता। तयायु 


|) 
| मिमेक्षतम्‌ स्वाहा ॥४॥ 
१ अश्विभ्यां साङ्गाम्यां० समपयामि। मो अश्विनों, इस बल. 
$| भो अश्विनो, मम० आयुःकर्तारो> वरदो भवतम्‌। अनन बलिदाने 
अश्विनौ प्रीयेताम्‌ ॥ ५॥ | 

वास्ताष्पत प्रतिजानाह्यस्मान्स्वावशा इशञ्ननर्मी वा 


ॐ यावा बशा०' उक्त मन्त्र एवं 'अश्विभ्यां साङ्काभ्यां०' से विरदौ भवतम्‌' पर्यन्त वाक्य पढ़कर दोनों अश्विनः 


he 


| कुमारं को बलि प्रदान करे । फिर हाथ में जल लेकर “अनेन बलिदानेन०' यह वाकय पढ़कर पृथ्वी पर जल 
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शं चतष्पदे स्वाहा ॥६॥ 
_ वास्तोष्पतये सां» समर्पयामि । भो वास्तोष्पते, इमं बलि०। अनेन 
बलिदानेन वास्तोष्पतिः प्रीयताम्‌ ॥६॥ 


am Sips mse काया So ce कणणणीचीाची PS रकम 


ॐ वास्तोष्पते ०? उक्त मन्त्र एवं 'वास्तोष्पद्ये साङ्घाय०' से वरदो भव! पयन्त वाक्य उच्चारण कर वास्तोष्पति 
के निमित्त बलि प्रदान करे और हाथ में जल लेकर अनेत बलिद।ने 1०” यह वाक्य कहकर भमि पर जल छोड़ दे ॥६॥ 


इस प्रकार गणपत्यादि प्चलोकपाल बलिदान समाप्त । 
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व प्राच्यें दिश स्वाहाव्वाच्यै दिशा स्वाहा दक्षिणाये 


देशे 
FN 


दिशे 
दि he 


देशे स्वाहां ॥ 


अथवा एकदन्त्र ( इकड ) से ही दशदिवपाठों को एक ही बलि प्रदान करे । 


दशदिक्पालानां बलिदानम्‌ | 
अथवा दिक्पालेभ्य एकतन्त्रेणकमेव बलि दद्यात्‌ । 


स्वाहार्व्वाच्ये दिशे स्वाहां प्रतीच्ये दिशे स्वाह व्वाच्यि 
स्वाहोदीच्यै दिशे स्वाहाव्वांच्ये दिशे स्वाहाद्ध्वायें 


र ३] 


स्वाहाव्वाच्यै दिशे स्वाहाव्वाच्ये दिशे स्वाहाव्वाच्य 


इन्द्रादि-दशदिक्पालेम्यो नम” इति सम्पूज्य, पुनर्हस्ते जलं 
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 ग्रहीत्वा, इन्द्रादि-दशदिक्पालेम्यः साङ्ग भ्यः सपरिवारेम्यः सायुधेभ्यः | 
स-शक्तिकेभ्यः एतान्‌ सदीप-दधि-माष-भक्तबलीन्‌ समपंयामि । । 
प्राथंना-भो भो इन्द्रादि-दशदिक्पालाः साङ्गाः सपरिवाराः सायुधाः र 
स-शक्तिकाः मम सकटुम्बस्य सपरिवारस्य आयुःकर्तारः क्षेमकर्तारः ( 
| शान्तिकर्तारः, पुष्टिकतारः तुष्टिकर्तारः वरदा भवत । ततो हस्ते जलं ` । 
| 

। 

| 

श्‌ 


शै 


बलि, 


| गृहीत्वा, अनेन बलिदानेन इन्द्रादि दशदिक्पालाः प्रीयन्ताम। 
वं क २ २: Mee च्य, - 6 

_एवं प्रकारेण सर्वेभ्यो ग्रहेभ्यः एकतन्त्रेऐकमेव बलिं दद्यात्‌ । 

उँ, ग्राच्ये दिशे खाह,०' उक्त मन्त्र पटकर 'न्द्रादि-दशदिवपाठभ्यो नमः कहकर इन्द्रादि दश दिक्पालों का 
गन्ध,अक्षत एवं पुष्पादि से पूजन कर तथा न्द्रादि-दशदिवपालेभ्यः साङ्गेभ्यः ०? से लेकर वरदा भवत! पर्यन्त वाक्य | { 
उच्चारण कर प्राथन! पूवक इन्द्रारि दशदिक्पालोंको इकड एक ही बलि प्रदान करे । पुनः हाथ में जल लेकर अनेन 
गलिदानेन/० यह वाक्य पढ़कर भूमिपर जल छोड़ दे। इसी प्रकार सभी ग्रहों का एक तन्त्र से एक ही बलि प्रदान करे। 

इस प्रकार एकतन्त्र से हो दशदिक्पालो का बलिदान समाप । 


२३४ 


नन 


यया छलकाकामामामम तरा मामीटीमा, बनि मार हासो भि मित सपेनि भि सफा 


म" || ३" ग्रहा ऊर्ज्जाहुतयो व्यन्तो बिप्माय मृतिम्‌ । तेषां ||, 
नन विशिष्पियाणां वरोषहमिषमजे&समंग्ग्रभमुपयामगहीतो- 


ANN 


र 
ऽसीन्द्रीय त्वा जुष्टै शृहणम्म्येष ते योनिरिन्द्राय त्वा || 
॥ जु्तमम्‌॥ 


( ग्रहेम्यो नमः इति पञ्चोपचारेः सम्पूज्य, हस्ते जलं ग्रहीत्वा, सूर्योदि- 
| नवग्रहेभ्यः साङ्घेम्यः सपरिवारेभ्यः सायुधेम्य; सशक्तिकेभ्यः अधिदेवता 
$| प्रत्यधिदेवता-गणपत्यादिप्वलोकपाल-वास्तोष्पतिसहितेभ्यः एतं स-दीप- 


व | तूगादि नवग्रहों का एकत्र से एकही बालदान --'ॐ ग्रहा उर्जा हुतय१०” उक्त मन्त्र पढ़कर 'ग्रहेम्यो नम; से दर्यादि नव 
[है| ग्रहों का गन्ध अचत, पष्पादि से पूजन करे । पुनः 'छयौदि-नबग्रहेश्यः साङ्गेम्यः० से “वरदा भइत’ तक वाकय उच्चारण 


RE 


लल? 


£| दधि-माष-भक्तबलि समर्पयामि । प्राथना-भो मो सूर्यादिग्रहाः ! साङ्गाः 
| अहन रवि सपरिवाराः सायुधाः सशक्तिकाः अघिदैवता-9 त्यधिदेवता-गणपत्यादि- 
१० |{| पञ्चललोकपाल-वास्तोष्पतिसहिताः मम सकुटुम्बस्य सपरवारस्थ आङ | 
२२६ ||| तारः चषेमकर्तारः शान्तिकर्तारः पृष्टिकर्तारः तुष्टिकतार वरदा मरत | 

४ पुनहस्ते जलं ग्रहीत्वा, अनेन बलिदानेन सूरयादिग्रही प्रीयन्ताम' | : 

४ इत्युकत्वा भूमो जलं क्षिपेत्‌ । | 
कर बर्यादि नवग्रहों को एक ही बलिदान दे । और हाथ में जल छेकर 'अनेन बलिदानेन? छर्यादिग्रहा! प्रीयन्ताम्‌' |, 
यह वाक्य पढ़कर भृमि पर जल छोड़ दे । | | | 


ST SF 


इम प्रकार सूर्यादि नत्रग्रहों का एकन्त्रसे वलि दान समाप्त । 


ed 


॥। 
| 
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क्षेत्रपालर्बालदानमस 
एकस्मिन्‌ वंशादिपात्रे कुशानास्तीयं, तदुर्पार मनुष्याहार-चतुगणं 
द्विुणं वा माष-दध्योदनं जलपात्रं च निधाय, चतुमखं दीपं प्रज्वाल्य, 
हरिद्रा-कङकमादि-पताकायुतं कृत्वा । | 


त्तेत्रजित्त्याय देवा? ॥ 
क्षेत्रपालाय नमः इति षोडशोपचारे! पञ्चोपचारवां सम्पूजयेत्‌। ततः-- 


_ ज्ेत्रपालबलिदान--एक बॉपकी दौरी अथवा दोहरे पचल में ( इशा बिछाकर उसके ऊपर मनुष्य के ) आहार 


7 
इः 


| 
| 
। | 


| 
ष | 


नाहे रुप्पशमविदन्ञन्न्यमस्म्माद्‌ वेश्वानरात्पुर |$ 
ऽएतारंम॒ग्ने? । एमेनमद्रधन्नसता इअमरत्त्य बश्वानर ४. 


३३७. 


नमो वे क्षेत्रपालस्त्व॑ भत-प्रेतगणीः सह । 

पजाबलि गृहाणेमं सौम्यो भवतु सर्वदा ॥१ 

पत्रान्‌ देहि धनं देहि सवान्‌ कामाश्च देहि में । 
[यरारोग्यं निः 


परे देहि निविधनं करु सवदा ॥२ 
इत्युच्चार्य क्षेत्रपालस्य प्रार्थनां कयात्‌ । 


| से चौगुना या दोगुना दही मिश्रित उड़द और चावल एवं एक पुरवा पानी रख इर आटेका चौमुखा दी-तेल द्वारा | 5 |: 

| जज्ञाकर इरी तथः रोरी आरि से उसमें पताका (भंडी) निर्माणकर ३ नहि स्पशमत्रिदनन० उक्त मन्त्र तथा 
| | | श्षेत्रपालाय नमः! कहकर क्षेत्रपालका षोडशोपच'र या पंत्रोपचार से पूजन करे । 

| | उसके बाद “नमो वै चेत्रपालस्ल०' से 'निविध्नं कुरु सर्वदा! पर्यन्त दो रलोक पढ़कर चेत्रपाल की प्राथेना]करे । 


३३६ | 


{। | बलिदान-सङ्कुश्पः / त्र : 
॥ बलि? 
(| 


|| इत्युचायं क्षत्रपाल प्राथयैत्‌ । |f 
| | 


| 

! यजमानो हस्ते जलं हीला, भैत्रपालाय साङ्गाय सपरिवाराय 
(| सायुधाय सशक्तिकाय मारोगण-मेरव-राक्षस-कृष्माएड-वेताल-भूत-प्रत- 
{| पिशाच-डाहिनी-शाकिनी-पिशाचिनीगण-सहिताय एतं सदीप-दर्षि-मापष- | 
#| मक्तबलिं समर्पयामि ।' इत्युक्तवा भूमी जलं क्षिपेत्‌ । f 
{| प्रार्थना-मो क्षेत्रपाल | कषेत्रं रक्ष बलिं भक्ष मम सकुटुम्बस्य सपरिः |! 
१ वारस्य आयुःकतां क्षेमकर्ता शान्तिकतां पुष्टिकर्ता तुष्टिकता वरदो भव । |; 


छौ ३३६ 
बलिदान संकल्प-यजमान दाहिने हाथ में जल लेकर जेत्रपालाय साङ्गाय०' से 'माप-भक्त-बलि सम पयामि | 


| | पर्यन्त वाक्य पढ्कर भूमिपर जल छोड़ दे । न 
दार्थना -*पुनः भो चेत्रपाल, चेत्र रक्ष? से वरदो भव तक पढ़कर चेरपाल को प्राथना करे । 


। 


न 


| इनईस्ते जलं गहीता, 'अनेन बलिदानेन क्षेत्रपालः प्रीयताम ||. 

| इत्युक्त्वा भूमो जलं क्षिपेत्‌ । ततो यजमानस्य मस्तकोपरि सकृदभ्राम | हे 

| यित्वा, शुद्रेण बलिं ग्रहीत्वा, चतुष्पथे निक्षिपेत्‌ । { ॥ 
ततो यजमानस्तस्य पृष्ठती द्वारपर्यन्तं गत्वा, { 

ॐ हिङ्काराय॒ स्वाहा हिड़ताय स्वाहा क्क्रन्द॑ते स्वाहा- |: 

कन्दाय स्वाहा प्मोथ॑ते स्वाहा प्पप्मोथाय॒ स्वाहा ग॒न्धाय॒ |¦ 


| स्वाहा घाताय स्वाहा निविधाय स्वाहोपंविष्टाय स्वाहा (| 


फिर यजमान हाथ में जल लेकर “अनेन बलिदानेन क्षेत्रपाल प्री ताम्‌? पढ़कर भूमि पर जल गिरा दे। . है| २४० 
वत्पश्‍चातू शूद्र (नोकर) उम धेत्रपात्न की दोरी या पत्त उठाकर यजमान के मस्तक ( सिर ) पर घुमाकर बलि | | 
चोराहे या त्रिमुद्दानी पर रख दे । ओर पीठ पीछे न देखे । र 
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| 
ग्रह 
| स्वाहा स्वपते स्वाहा जाग्ग्रेते स्वाहा कूजते स्वाहा प्मबुंदाय 
५ स्वाहा बविजुम्म॑माणाय॒ स्वाहा ब्विच॑ताय॒ स्वाहा स&हानाय 
४| स्वाहोपस्त्थिताय स्वाहायनाय स्वाहा प्यायण।य स्वाहा ॥ 


इति मन्त्रपुच्चाय जलं क्षिपेत्‌ । पुनः--यजमानः पाणिपादं प्रक्षाल्या 

ऽऽचमनं प्राणायामं च कुर्यात्‌। 

| दथा यजमान मो उस बलि ले जानेवा ते के साथ दरवाजे तक जाकर ' हिङ्काराय स्वाहा०' यह मन्त्र पढ़कर १ ३४१ 
“| 


च | नोकर के पीळे-पीछे बल छोइता जाय । ओर यजमान हाथ, पेर घोकर आवमन एवं प्राणायाम करे! | 
6 इस प्रकार क्षेत्रपाल बलिदान समाप्। 


सन्दिताय स्वाहा वल्ल्गते स्वाहासीनाय स्वाहा शयानाय ४ 
बलि० 
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पूणोहुति 
ततः नारिकेलफलं रक्‍तवस्रवष्टित द्वादश-पट-चतु;ख वेण ग्रहीतमाज्य 
स्‌ च्यां इत्वा, तस्योपरि नारिकेलफलं संस्थाप्य, २ पाहतसे नमः 
षोडशोपचारे: सम्पूज्य, उत्तन्‌ पणहुति जुहुयात्‌। 
ॐ समहाद म्मिम्मचेसाइ॥ ऽउदारदपा&शनाः सममतु- 
त्वमानट । घतस्य नाम गद्य ग्यदस्त जहा दवार्नाम्‌- 


मतस्य नाभि- ॥१॥ बयं नाम प्रन्त्रवामा धतस्यास्म्मन्‌ 


पूणदिति--पदनन्तर यजमान नारियल में-से जल निकालकर उसे घी भरे। और उस नार्यार | को ला 
कणड़े से वेटित करे (लपेटे) । एवं बारह स्रवा घी या छह सवा घी अथव; चार सत्रा घो सुची त्र में डाल कर, 
उस१र नारियल और नारियन पर सत्रा रख ।र ॐ पूर्शा:त्यै नमः' इस वाक्य से नारिय " (पूर्णाहुति) का षोड 
शोपचार या पंचोपचार से पूजन कर खड़े हो ॐ सश्चुद्वादूमिमधुमां०' से आरम्भकर ईपमृजेठ, शतक्रतो स्वाहा” 
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यज्ञे धारयामा नमोंभि6 । उप ब्लह्य श्रणवच्छुस्यमाः 
चतं+श्रङ्गोऽवमीद्गोर ऽएतत्‌ ॥२॥ चत्वारि शङ्का त्र 
अस्य॒ पादा हे शीर्ष सप्त हस्तौसो इअस्य । त्रिधां बडो 

ति महो दुवो सत्याः ॥ ऽआविवेश ॥३॥ त्रिष 
१ हितं पणिभिगह्यसांनं गवि देवासो घृतमन्वविन्दन्‌ । इन्दर 
| १ इण्कठे. सय्यंएएक जजान बेनादेक७ स्वघया निर्टतक्षु॥४॥ 
। त हद्यात्त्समद्राच्छतब्त्रेजा रिएणा नावचसे। 
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|| घतस्य धारा ऽश्रभिचौकशीमि हिरण्ण्ययों बेतुसो मध्य |). 


र |) ! 
"° | $आसाम्‌ ॥५॥ सम्म्यक खवन्ति सरितोन धेनां $अन्त- ६ 
ह | हदा मन॑सा पयमांना& । एते $अषेन्त्युम्मयो घुतस्य मुगा | 
र ऽइव क्षिपणोरीष॑माणा& ॥६॥ सिन्धोरिव पप्रादध्वने शंघ- ४ 
+ नासो बातंप्प्रमियढं पतयन्ति युहा&। घतस्य्‌ धारां इअरुषो न | 
4 बाजी काष्ठा मिन्दन्नृम्मिभि पिन््वमान& ॥9॥ अभे- १ ९७७. 
|| प्मंबच्तु सम॑नेव॒ योर्पोई कल्स्याण्ण्य४ स्म्मयंमानासो 
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अग्मिम। घतस्य धारा समिधो नसन्न्त ता ज॑षाणो ह॑र्यति 
[तवेदाः ॥८॥ कच्च्या ऽइव व्रहतमेतवा ऽउ ऽञ्रञ्ज्यञ्चाना 
अमि चाकशीमि । यत्र सोम+सयते. यत्रं य॒ज्ञो घृतस्य 
धारा ऽअ्जमि तत्प॑वन्ते ॥६॥ अभ्यर्षत सष्टतिं मव्यमाजिम्‌- 
स्म्मास भद्रा द्रविणानि धत्त । इमं य्यज्ञं नयत देवता नो 


५ घतस्य धारा मधुमत्पवन्ते॥१०॥ धाम ते बिश्वँ भुवनमधि | ६५, 
` ||| श्थ्रितमन्त? स॑मुद्दे हुद्यन्तरायुपि । अपामनीके समिथे य 


| 
| 
र 
| 
| 
।। 
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$आभंतस्तर्मश्याम मर्धमन्त त ऽऊम्मिम्‌ ॥११॥ पुनस्त्वा 


दित्त्या रुद्दा बस॑व& समिंन्धतां पन॑त्रद्माणों बसनीथ यज्ञ? 
घृतेन त्त्वं तुक््वं वधयस्व सत्या१ सन्तु यजमानस्य 


कामा ॥१९॥ सत्त ते इअग्से समिध-- सत्त जिह्वा? सप्त 


5ऋष॑य& सप्स घाम प्प्रियाणि। सप्स होत्र सप्तधा त्वा 


यजन्ति सप्स योनीराएंणस्व घतेन स्वाहा ॥१३॥ मर्दन 
दिवो अरतिं प्रथिष्या ऽब्वेश्वानरऽम॒त ऽआ जातमग्रिम्‌ । 
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२४६ 


देवा?॥१%॥ पर्ण्णा द॑बि परांपत सपण्णा पनरापैत । इस्नेव 


[स ३ म्रा पुन 
बविक्रींणावहा ऽइषमजञ6 शतक्रतो स्वाहा॥१५॥ 
इदमग्नये वेश्वानराय वसुरुद्रादित्येभ्यः शतकतवे सप्तवते अग्नये 
ऽद्वयश्च न मम। इत्युच्चार्य ख वावशिष्टं त्तं प्रोक्षणीपात्रे प्रक्षिपेत्‌ । 
वसोद्धांराववनम--ततो वसोडारां जुहुयात्‌। तद्यथा— 
ॐ सप्त तें ऽञ्रन्ने समिधे+ सप्त जिहूवा सप्त 5ऋष॑य& 


[ईँ | पर्यन्उ पन्द्रह मन्त्र पढुकर वेदी के प्रज्नित अग्नि में उस नारियल का हवन कर दे। ओर खुवावशिष्ट घी का. 
|€ | 'इदमग्नथे वैश्वानराय०' से 'न मम? पर्यन्त वाक्य पढ़कर प्रोक्षणी पात्र में परित्याग करे | इस प्रकार पूर्णाहुति समाप्त । 
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स धाम॑ प्रियाणि । सप्त होत्रांé सप्तधा त्वां यजनि 
प्त 


योनीराप॑णस्व प्रतेन स्वाहां ॥ १ ॥ शक्क्रज्योतिश्व 


ऋतपाश्चात्य& हाद ॥ ९ ॥ इदङ 


प्प्रतिसंदह च । मितरच सम्मितश्च 


ऋतश्य॑ सत्यश्च प्रवश्य॑ घरुणश्च । 


बनोद्धीराहवन- तदनन्तर घृत की धारा दे. वह इस प्रश्र है-- 


है 


है (४ 


धत्ता च व्ववत्त 


चित्रज्योतिश्व सत्यज्योतिश्य ज्योतिष्म्मॉश्च । शुक्र श्‌ 
[दड चै सदुङ्‌ 
भरा ॥ 3 ॥ |; 


[च 


नन 
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विनिता ह उ डि 


अक 


बिघारय& ॥४॥ ऋतजिच्च सर्त्यजिच्च सेनजिञ्चं सपेणंश्य । 
आन्तमित्रथ दरे ऽश्रमित्रश्च गण? ॥ ५॥ 
इंटक्षास ५एतादरक्तांस ऽऊषणं+ सदरत्षांस& प्यतिसदक्षास 
ऽएतन । मितासश्च सम्मितासो नो ऽञ्रच्य सभरसो 
मरुता य॒ज्ञे ऽञ्रास्म्मन्‌॥ ६ ॥ स्वतवॉब्च प्रघासा च 
साइतपनश्चं गृहमेधी च। क्रीडी चं शाकी चॉजेषी ॥ ७॥ 


AAC 


इन्द्रं देवीईशों मरूतोऽनुंव्त्मानोऽभवच्ष्यथेन्द्रं देवीबिशों 
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मरूतोऽन॑वर्त्मानोऽमंवन । एवमिमं यज॑मामं देवीशच 


2 


ही PF, ( 
ह; 


नषीइ्च्ान्‌वत्सानो भवचष्त ॥ ८॥ इम स्तन- 
स्वच्तं धयापां प्रपींनमग्मे सरिरस्य मध्ये । उत्सं 


घृतमस्य योनिधते श्थ्रितो घतम्म्वस्य 
अनष्ष्वधमावह मादयस्व स्वाहाङतं बषभ 
ब्सोह पवित्रमसि शतधारं वसो 
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वित्रैमसि सहस्र॑धारम्‌। देवस्त्वां सविता पुनातु बसों& 
पावित्रण शुतधारेण सुप्वा कामधुच्तई स्वाहा ॥१० 


| 

र 

{| एतानि मन्त्राण पठिता, प्रज्वलितवह्णो खुच्या घतघारां इय 
ततोऽग्निं प्रदक्षिणीकृत्य, पश्चिमदेशे प्राडसुख उपविश्य । न्‌ वेण 
र 

र 

शं 
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त कु डे 


भस्मानीय, अनामिकया, ॐ च्यायषं जमदंग्शेह, इति ललाटे | 
37 कश्यपंस्य ञ्यायषम्‌-ईति ग्रीवायाम्‌ । अँ यहेवेषु 


| बजमान के सत ते अमे से 'कामघुथः स्वाद तक दस मन्त्र कर प्रजलित अग्नि में रूचो से इत की 


नपछ 
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ञ्यायषम्‌_ इति दक्षिणवाइमूले । ॐ तन्नो $अस्त च्यायषम्‌ 
ति हृदि भस्म धारयेत्‌ । 


ततः सल्षवप्राशानम्‌। आचमनम्‌ । पवित्राभ्यां मार्जनम्‌ । अग्नो 
पवित्रप्रतिर्पात्तः क्यात्‌ । इति ग्रहशान्तिषद्वतौ बसोद्धाराइवन समाशतम्‌ । 


पुन; दोनों हाथों से अग्नि की प्रदक्षिणा करे। एव पश्चिम दिशा में पूव मुख बेठकर स्रवा से वेदो हा भस्म 
लेकर अनामिका अंगुलि से 'ॐ त्र्यायुषं जमदग्ते!! कहकर ललाट में, 'ॐ कश्यपस्य त्यायुकम्‌' से गदन के पीछे 
्रीश में, “* यददवेषु त्र्यायुषम्‌’ से दाइिने बाहुमूल ( भुजा ) में, ओर 'ॐ तन्नो अस्तु त्र्यायुपमू' यह पढ़कर । दय 
में भस्म लगावे । 

उसके बाद यजमान प्रोचणीपात्र के घृत को संवे। और आचमन तथा दोनों पबित्रशकुशाओं दारा जल से 
माजमकरं, उन कुशाओंको अग्नि में छोड़ दे | इस प्रकार वसोर्दाराहवन समाप्त । 
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ब्रह्म पूर्णपात्रदानम 
यजमानो हस्ते जलमादाय, कृतस्य ग्रहशान्तिहोमकमणोऽङ्कतया 
हितमिदं पूणपात्रं स-दक्षिणं ब्रह्मणे तुभ्यमहं सम्प्रदद' इत्युक्वा, भूमों 
जलं क्षिपेत्‌ । 
ॐ यस्त्वा ददात प्रथिवीत्वा प्रतिणृह्णात॒ । इति ब्रह्म 
वदेत्‌ । अग्नेः पश्चात्‌ प्रणीताविमोकः। २७ आपः शावाः 


शिवतमाः शान्ताः शान्ततमास्तास्ते कृणवन्त भेषजम्‌ । 
उपयमनकशीमाजयेत्‌। उपयमनकशानामगनो प्रक्षेपः । ब्रह्मग्रन्थिविमोकः । 


ब्रह्मा को पर्णपात्र का दान--यजमान दाहिने दाथ में जल लेकर 'कृतस्य' से “तुभ्यमहं सम्प्रददे! पयन्त 
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त _ श्रेयोदानम-ग्राचार्यः--अद्येत्यायुचार्य 'कृतस्य' ग्रहशान्त्याख्यस्य 

पॉ | {| कर्मणो यजमानाय श्रेयोदानं करिष्ये । भवन्नियोगेन मया अस्मिन्‌ ग्रह- 

२० ६) रान्त्यास्ट्यै कमणि ( असुकाख्ये कमणि वा ) यस्त आचा त तहु- 
(| न्नं श्रेयस्तत्‌ सुना साक्षतेन सजलेन पृगीफलेन तुभ्यमहं सम्प्रददे । 
५ प्तिय्द्यताम्‌ । इत्याचायों वदेत्‌ । 'प्रतिग्रह्माभि' इति यजमानः। 


७ 
(| 


“| संकल्प-वाक्य पढुक्र भूमि पर जल छोड़ दे । इक्षा मी, ॐ द्यौस्ला ददातु”? यह वाक्य पढ़े । और अग्नि के पीछे ष 
| भाग में प्रणीता पात्र को उलटकर ॐ आपः शिवाः शिवतमाः से 'मेषजम्‌' एयन्त पढ़कर भूमि पर गिरे हुए जलसे 
` सात उपयमन कुशा द्वारा अपने मिर पर माजन करे । तथा उपयमन कुशाओं को अग्नि में छोड़ दे और कुशा 
( दारा निर्मित अझा की गाँठ खोल दे। इस प्रकार पुर्णवात्र दान समात्न ! | 


ल शदयत्यादि कृतस्य०' से ` श्रयोदानं करिष्ये' तथा वन्नियोगेन’ से 'तुभ्यमहं सम्प्रददे! और 
मरतियृह्यताम्‌' पर्यन्त संकल्प-«क्य पटूकर यजमान को पूगीफल ( सोपारी ) द्वारा श्रेयोदान ( अभी तक किये हुए 
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फल का श्रेय ) करे यजमान भी '्रदिशुह्णामि' व हकर श्रेय ग्रहण ३ रे | 
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| तेन श्रेयसा तं श्रेयोवान्‌ भव। इत्याचायः। भवामी'ति तेन यज- 
$| मानेन वाच्यम्‌। एवमेव ब्रह्मादयो ऋत्विजो जापकादयश्च श्रेयोदानं देयः। 
(यद्ठा) ब्रह्मादयो ऋत्विजो जापकाश्च आचायद्वारा श्रयोदान कृयः। तद्यथा 
प्राचार्या हस्ते जलं ग्रहीत्वा, भवन्नियोगेन मया अस्मिन ग्रह 
शान्त्याल्ये कमणि ( अमुकाछ्ये कमाण वा ) यत्कृतं आचायत्वं तथा 
| एमिन्राह्मणेः सह यत्कृतं ब्रह्मत्वं गाणपत्यं सदस्यत्वं तथा च यः कृतो 
जपः आचायत्वाद ब्रह्मत्वाद्‌ गाणपत्यात्‌ सदस्यत्वानापकतात्‌ यहुतन्न 
श्रेयस्तदमुना साक्षतेन सजलेन पूगीफलेन तुभ्यमहं सम्प्रददे ।' इत्युक्त्वा 


पुनः आचाय 'तेन श्रेयसा तरं श्रयोत्रान्‌ भव।' इस प्रकार कहे । यजमान भी “मवामि’ यह वाकय बोले ¦ ईस 
प्रकार ब्रह्मा, ऋत्विज, जापक आदि समस्त वृणीत ब्राह्मण गण यजमान को श्रेयोदान करें । अथवा ब्रक्षा 
र {| ऋत्विकग्‌ (होता), जापक आदि समस्त ब्राह्मण गण इकड ही आचाय द्वारा श्रयोदान करें। वह इस प्रकार है-- 


6 
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# | भूमो जलं प्रश्षिपेत । तेन श्रेयक्षा ल॑ श्रेयोवान्‌ भव । इत्याचार्यो वदेत्‌ । | 
प 'भवामी'ति तेन यजमानो वदेत्‌ । ॥ 
( तत आचार्यादीन्‌ बरणीत, ब्राह्मणान्‌ गन्ध-वच्चा ऽलङ्कारादिमियथा ! 
४ विभवः पूजयेत । आचार्यादिभ्यो ब्राह्मणेम्यो दक्तिणां दद्यात्‌। तयथा- | 
(| १. आचायाय गां दद्यात्‌। २. ब्रह्मणे बृषभम । ३. सदस्याय अश्वम्‌। ब 
| 

f | 
| 

| 
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४ गाणपत्याय रथम्‌ । ५, उपद्रष्टे गन्त्रीम्‌। ६, ऋतिंग्भ्यः सुवर्ण दद्यात्‌। 


{| याचाय हाथ में जन लेकर भवल्निपोगेन ०' से ल्लेहर तुभ्यमहं सम्प्रददे’ तक उच्चारण कर भूमि पर जन 
छोड़ तथा 'तेन श्रेयमा त्वं श्रेयोवान्‌ भव! इप प्रकार कहे | यजमान भी 'भवामि' यह वाक्य कहे । 

5| , उसके ब द यजमान दृणो5 आचार्यादि बाहाणों का गन्ध, वस्त्र, अलंकार आदि अपने शक्ति के अनुसार 

पूजन शव आचार्यादिकों को दक्षिणा प्रदान करे | बह इस प्रकार है--१, आचाय को दुधारु गो । २. प्रक्षाको 

पृषभ | ३. सदस्यों को अश्व । ४. गाणशत्य को रथ । ४, उपद्रष्टा को सवारी गाडी । ६. होताओं को सुवण 


दक्षिणा प्रदान करे । 
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यजमानो हस्ते जलं गहीत्वा, कतस्य ग्रहशान्तिकर्मणः (वा असुकः |४| 
कर्मणः) साङ्कतासिद्वयर्थ तत्सम्पूर्णफलप्राप्त्यथमिदद गोनिष्कयभूतं द्रव्यम्‌ [म 
अमुकगोत्राय अमुकशर्मणे त्राणाय आचार्याय तुभ्यमहं सम्प्रददे ! 
३५७ | इत्युक्त्वा भूमो जलं क्षिपेत्‌। ३० स्वस्तीति आचायः ॥ १ ॥ { 
_ कृतस्य ग्रहशान्तिकर्मण इद वृषनिष्कयभूतं द्रव्यम्‌ असुकगोत्राथ ४ 
अश्वुकशमंण ब्राह्मणाय ब्रह्मणे तुभ्यमहं सम्प्रददे । इति यजमानो वदत्‌। 
| 
।| 
| 
| 


ET छ) 


स्वस्ति’ इति ब्रह्मा वदेत्‌॥ २॥ 

यजमान दाहिने हाथ में जल लेकर 'कुतस्प ग्रदशान्तितर मण! से आचार्याय तुभ्यमहं सम्प्रददे' पयन्त संक 
ब.क्य पद॒कर आचार्य को दक्षिणा रूप में गौ प्रदान करे । आचाय भी, 'स्वस्ति' इस प्रकार कहे ॥१॥ 

| , पुनः यजमान हाथ में जल लेकर 'कृतस्य' से ब्रह्मणे तुम्यमहं सम्प्रददे? पयन्त कहकर क्षा को वृष 
|| निऊळयभूत द्रव्य दे । जक्षा मौ 'स्वस्ति' इस प्रकार ष हें ॥२॥ 
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कृतस्य ग्रहशान्तिक्मणः इदं सदस्याय अश्वनिष्क्रयभूतं द्रव्य 
अमुकगोत्राय अप्रुकशर्मऐ ब्राह्मणाय सदस्याय तुभ्यमहं सम्प्रददे' इति 
जमानः। स्वास्ति’ इति सदस्यो वदेत्‌ ॥ ३॥ 
कृतस्य ग्रहशान्तिकर्मणः इदं गाणपत्याय रथनिष्क्रयभूत॑ द्रव्यम्‌ 
असुकगोत्राय अमुकशमणे ब्राह्मणाय गाणपत्याय तुभ्यमहं सम्प्रददे । 
इति यजमानः। स्वस्ति’ इति गाणपत्यो वदेत्‌ ॥ ४॥ 


फिर यजमान 'कृतस्य०' से 'सदस्य।य तुभ्यमहं सम्प्रददे’ तक उच्चारण कर सदस्य को अश्‍व निष्क्रयथूत 
दाक्षणा प्रदान करे | सदस्य भी 'स्स्ति' इस प्रकरर व हे ॥१॥ 


पुनः यजमान 'कुतस्य०' से लेकर "तुभ्यमहं सम्प्रददे? तक कहकर गाणपत्य को रथ निष्क्रयभूत द्रष्य दे | 
गाणपत्य भी स्वस्ति! इस प्रकार कहे ॥४॥ 
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कृतस्य ग्रहशान्तिकमणः इदं उपद्रष्टे गन्त्रोनिष्कयभूतं द्रव्यम्‌ |# 

अपक्गोत्राय अमुकशमणे ब्राह्मणाय उपद्रष्टे तुभ्यमहं सम्प्रददे । इति 

| टजपानः । स्वस्ति हत उपद्रष्टा वदेत्‌ ॥ ५ ॥ 

१ कस्य ग्रहशान्तिकमणः इदं कत्विगथ्यः सुवणनिष्कयभूतं द्रव्यम्‌ 

| असुकगोवेम्यः असुकशमंम्य: ब्राह्मणेभ्यः क्र खिग्थ्यस्तुम्यमहँ सम्मददे । ६ 

| इति यजमानः! 'स्वस्त' इति ऋत्विजो वदेत्‌ ॥६॥ 

_ ब्राह्मणमोजनसङ्कङ्प ¢ 

यजमानो हस्ते जलमादाय, अचेत्यादि देशकालो सङ्कीत्यं, कृतस्य |¢ 
र 
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च| फिर यजपान कृतस्य०' से 'तुभ्यमह सम्प्र रदे’ पयन्त उच्चारण कर उ दृष्टा को गन्त्रो ( सवारो गाड़ी 

| ४ | निष्कयधूत दक्षिणा प्रदान करे । उपद्रष्ट/ भो 'स्वस्ति' इस प्रकार क हे ॥४॥ 

| ७) . पुनः यजमान 'कृतस्प०' से तुम्पमहं सम्प्रददे’ पयन्त कह (र होताओं को सुत्रणं निष्क्रयभूत दक्षिगा दे । 
श दोतागण मी स्वस्रः इस प्रकार कहें ॥६॥ - रि 


a 
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| ग्रहशान्तिकर्मणः साङ्गतासिद्धयर्थ तत्सम्पएफलप्राप्यथ च यथासङ्घयाकान्‌ | 

| ब्राह्मणान्‌ यथाकाले गयोतननना्ननाऽ भोजयिष्ये (भोजांयष्याम वा)। |$ के 

/ | भोजनान्ते तेम्यस्ताम्बृलदक्षिणां च दास्ये। इत्यक्त्वा भूमो जलं क्षिपेत्‌। | गे. सं. 

| आावाहितदेवानामुत्तपंजनम-ततो ग्रहपीठादिदेवतानां गन्धादिपञ्चो ( 

' पचारेरुत्तरपृजनं कुर्यात्‌। तद्यथा-हस्ते जलमादाय, “कृतस्य ग्रहशान्ति 

कमणः साङ्गतासिद्वयथ तत्सम्पृणफलप्राप्त्यथ चावाइतदेवानासुत्तरपृजनं (६ 
रिष्य। इति सङ्कल्पं कृत्वा 'गणपत्याद्यावाहितदेवताभ्यो नमः । इ्युचाय | 

प्रधानपीठादिदेवानां ग्रहपीठादिदेवानां च पञ्चोपचारेरत्तरपजनं कुर्यात्‌। || 


ब्राद्णभाजन- यजमान हाथ में अल लेकर 'देशकालो सङ्कीत्य' से ^ेभ्थस्ताम्बूर. दक्षिणां च दास्ये! पर्यन्त | ३६० 
| सकस्प-वाक्य उच्चारणकर भूमि पर जल छोड़ दे। 

उत्तरपूजन- यजमान हाथ म जल लेकर कृतस्य ग्रहशान्तिकर्मणः' से 'उत्तरपूजनं करिष्ये! पर्यन्त संकरप-वाक्य 
। पढ्कर गणपत्यादय/वाहितदेवताभ्यो नमः' कहकर गन्धाक्षत पुष्पादि से उत्तरपूजन करे। इत्युत्तरपुजन समाप्त । 
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| आचार्याय प्रधानपीठादिदानम्‌ | षु 
|| तत आचार्याय प्रधानपीठादि दद्यात्‌ । तद्यथया-यजमानो हस्ते आचा* 
{| जलमादाय, 'कृतस्य ग्रहशान्तिकमंणः साङ्गतासिद्यथ तत्सम्पणफलः || 7 
|| प्राप्यर्थ च इदं प्रधानपीठं ग्रहपीठं मातृकापीठं सोपस्करं दक्षिणासहितम |, 
आचायाय तुभ्यमहं सम्प्रददे ' । 


| । जि टा OSI 17:---.-. न अल | ° ७५ क 

। १ आतार्य को प्रधानपीवाद प्रदान- यजमान हाथ में जल लेकर “कृतस्य' से “तुभ्यमहं सम्प्रददे’ तक रुूकल्प-वाक्य ¢ 
| ‡ | पढ्कर आचार्य को प्रधानपीट, मादृकापीठं और ग्रहपीठ दक्षिणा सहित प्रदान करे । 
अभिषेक - आचार्य प्रधान कलश एवं रुद्रकलश १1 जल एक पात्र में रख दूर्वा, इशा एवं पश्चपरलव से खड़े 


| | | स्वोत्तरतः | सपत्नी कं यजमान प्राङ्मुखमुपविष्टमभिषिञ्चेयुः | ३६१ 
| 


हस्तग्भ्याम्‌ 
गहर्प्पृतछवा 


ॐ देवस्य त्वा सवित? पेसवेऽश्चिनोब्बाहव्भ्यां पष्ष्णो | 


। सरस्वत्ये ब्वांचो य॒न्तुयन्त्रिये दधामि 
सम्भ्राज्यनाभिषिञ्चाम्यसो ॥ १॥ देवस्य |. 


ता सावत? असवऽश्चनोब्बाहब्भ्यां पृष्ण्शा हर्तान्भ्याम्‌ । 


NN KN 


भरस्वत्यं बाचा यन्तृयन्त्रेणाऽग्ने? साम्रौज्येनामिषिज्ञामि |` 


।२॥ देवस्य त्वा सवितः प्र॑सवेऽश्चिनोर्बाहर्भ्यां पष्ष्णो / 


चार ऋतिजों सहित 


' स्तुष्टिशचा स्तु पयन्तं मन्त्र 


पूर्वामिमुख सपरिवार यजमान के मस्तक पर ३१ देइस्य त्वा सत्रितुः' से “शान्तिः पुष्टि छु) 
एव रलोक पढ़ कर छिड़के । |$ 


पै १ 


हस्ताब्भ्याम्‌। त्राथिनोभेषंज्येन तेजसे त्रह्मवर्चेसायांभाष 
ज्ञामि सर॑स्वत्यै भैषज्येन ब्रीर्यायान्नाद्यायामिषिञ्चामी 


क 0. 


| न्द्रेस्येन्द्रियेण बलाय श्रिये अशंसे$मिर्षिज्ञामि ॥२॥ 
| 


अँ सरास्त्वाममिषिश्नन्त ब्रह्म-विष्णु-महश्वराः। | 
वासदेवो जगन्नाथस्तथा सङ्कषणो . विभुः ॥१॥ 
प्रथम्नधाएनिस्डथ भवन्त विजयाय ते। 


>) 
ए 


आखण्डलोइग्रिभंगवान यमो वे निऋतिस्तथा ॥२॥ 


क नविन विन न 0002 भरि वितरित क नहि लम डडि, 


|| वरुणः पवनश्चेव धनाध्यक्षस्तथा शिवः 
#| ब्रह्मणा सहिताः सर्वे दिक्पालाः पान्त ते सदा ॥३॥ | 
कातिलेच्मीधतिमेंधा पृष्टिः श्रद्धा क्रिया मतिः । शै 
बाद्वेलेजा वपु: शान्ति: कान्तिस्तुष्टिश्च मातरः ॥४ | 
“| 

ड 

रश 

| 


अमि 
षेक 


एतास्त्वामभिषिञ्चन्तु देवपत्न्यः समागताः । 
आदित्य न्द्रमा भीमो बुध-जीव-सिता-ऽकंजाः । प्‌॥ 
ग्रहास्त्वामनिषिञ्चन्तु राहु-केतरच तर्पिताः । 
देव-दानव-गन्धर्वा यच्त-रा क्तस-पन्नगाः ॥६॥ 


a 
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| अमृतामिषेकोऽस्तु । शान्तिः पुष्टिस्तुष्टिएचा$स्तु । इत्यभिषेकः। 


ऋषयो मनवो गावो देवमातर एव च। क 

देवपलयो दुमा नागा देत्याश्चाइप्सरसाँ गणाः ॥७॥ || 

गत्राणि सर्वशख्राणि राजानो वाहनानि च। || 

औषधानि च रत्नानि कालस्याऽवयवाश्च ये ॥८॥ || 

सरितः सागराः शेलास्तीरथानि जलदा नदाः । | 

एते त्वामभिषिञ्चन्तु धर्म-कामा-इर्थसिद्धये ॥६॥ । | ३९४ 
| 


~ ——— SS TA = ye ene नि क Es क neers > 


घतच्छायापात्रदानम 


यजमानः एकस्मिन्‌ घ्तपरितकांस्थपात्रे स्वमुखावलोकनाथ सङ्कल्पं 
कुर्यात्‌ । हस्ते जलं ग्रहीत्वा, देशकालो सङ्कीत्यं, असुकगीत्रः असुक 
शमा ( वमा, गुप्त, दासो वा ) ऽहं कृतस्य ग्रहशान्तिकमंणः. साङ्गता 

यथ तत्सम्पणऽलप्राप्त्ययं सवारिष्टविनाशाथं चाऽऽज्यावेश्षणं 
करिष्ये । इति सङ्कल्प्य, | 
{| ॐ रूपेण वो रूपमब्भ्यागा तथो वों व्विश्ववेदा 
1 
| उतच्छायापातरदान- यजमान घृतपूरित कांस्य पात्र में अपना मुख देखने के लिए संकल्प करे । हाथ में जल र | 
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| 
| 
र 
| 


द्र” 


व्विभंजत। ऋृतस्यं पथा प्पेतं चन्द्रदक्षिणा व्वि स्वह पश्श्य | 


ne ७ 


A 4 र Y 


व्व्य॒न्तरिक्षं यतस्व सद॒स्ये+॥ 
इनि मन्त्रमुच्चार्य श्रते स्वसुखमवलोकयेत। । 
यजमानः एनहस्ते जलमादाय, देशकालो सङ्कीत्य, अपुक्गोत्र 


4१7 हः 
'- “डु क द नय, हि क te 

| 

र] 

9 


|† पादास्थतं स-सुवर्ण मृत्युञ्जयदेवत श्रीमृत्युञ्जयदेवताप्रीतये सर्वारिष्टविना- ६ 
|: शाथ चाऽपुकगोत्राय, असुकशमणे सुपूजिताय ब्राह्मणाय तुभ्यमहं |$ | 
सम्प्रददे । इति सङ्कल्पम्ुच्चार्य ब्राह्मणायाऽऽज्यपात्रं दद्यात्‌ । ब्राह्मणोऽपि, | ` 


|| छुँ तेकर देशका ग सङ्कोस्य' से 'आज्यावेक्षणं करिष्ये’ पर्यन्त संकश{-:क्य पढ़कर ॐ रूपेश वो! शस मन्त्र का उच्चा ( 
> > | रण कर घृत में अपना मुख देखे 
| पुनः हाथ में जल लेकर 'देशकालौ सङ्कीतय' से '्राक्षणाय तुभ्यमहं सम्प्रददे? पर्यन्त संकरप-वाक्य पढ़कर | छु 
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ततः करो बद्ध्वा प्राथयेत्‌- 
याइलक्ष्मीर्यच मे दोस्थ्यं सवोङ्गं समपस्थितम्‌ । 
तत्सवं नाशयाऽऽज्य! त्वं श्रियमायश्च वर्य ॥१॥ 


आज्यं सराणामाहारः सवमाज्ये प्रतिष्ठितम्‌ । 
आज्यपात्रषदानेन शान्तिरस्त सदा मम ॥२॥ 


इति घृतच्छावापात्रदानं समाप्तम्‌ । 


हे: श॑ 


आझण को घृत-पात्र प्रदान करे । ब्राह्मण भी छतपात्र लेकर 'स्वस्ति' ऐसा कह दे । तदनन्तर यजमान हाथ जोड 
कर याउलक्ष्मीयच्र'ं से सदा मम' पर्यन्त दो श्लोक पढ़कर घृतपात्र शृहीत ब्राह्मण की प्रार्थना करे । 
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| 
~ 
,. ॥ 


उ | 


| सीदक्षिणासडुल्पः $ 
प्र० | ६ येभ्यो ब्राह्मणेभ्यो यथाशक्ति मृयसाँ दक्षिणां दयात्‌। यजमानः |४|६° = 
१० || पुनहस्ते जलमादाय, कृतस्य ग्रहशान्तिकमंणः साङ्गतासिद्धयर्थं तत्सम्पूणं- ४ 
१४१४ | कृलप्ाप्त्यर्थं तन्मध्ये न्यूनातिरिक्तदोषपरिहारार्थं नानानामगोत्रेभ्यो 


नाशर्मभ्यो ब्राह्मणेभ्यः समाश्रितबन्धुवरगभ्यो दोनानाथेभ्यश्च यथोत्साह { 
भूयसीं दक्षिणां विमज्यं दातुमहमुत्सजे इति सङ्कल्पमुचाय भूमौ जलं ( 
प्रक्षिप्य ब्राह्मणेम्यो भूयसीं दक्षिणां दयात्‌। | 
आवाहितदेवतानां विसजनम्‌ 
ततो यजमानः देवताग्नि सातुनयं हस्ते पृष्पाक्षतेविंसजेत । 


भूयसोदक्षिणा संकल्प- पुन; यजमान हाथ में :जल लेकर कृतस्य ग्रहशान्तिकमणः से 'दातुमहमुत्सुजे! पयन 
| संकण्प-वाक्य पढ़ भूमि पर जल छोड़ कर उपस्थित समी ब्राह्मणों को भूयसी दक्षिणा प्रदान करे । 


३६8. 
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| र 


= 


आबा 


{ _ ॐ उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवृयन्तंस्त्वेमहे । 
४ उप प्रयन्त मस्त: सदानैव ऽइन्द् पाशभेवा सर्चा ॥१॥ 
( यान्त देवगणाः सर्वे पजामादाय मामकीम्‌ । 

। इष्टकामाथासेद्ध्यथ पनरागमनाय च ॥९॥ 
(| 
| 
र 
र्ष 
रू 


£ 


प्‌ 
३\9 


आवाहितदेवताः स्वस्थाने गच्छत । 
ॐ यज्ञं यज्ञं गंच्छ यज्ञपतिं गच्छ स्वां योनि गच्छ 
स्वाहां । एष तें यज्ञो य॑ज्ञपते सहसक्तवाक€ सबैवीरस्तं 


विस्‌० 
आवाहित देवताओं व्य विरु्जंन- यजमान हाथ में पुष्प और अक्षत ले इर “ॐ उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते’ से महावि ष्णु 
प्रीयताम्‌’ पन्त कहकर आवाहित देवताओं का विसजन करे 


शै 
शै 
१ 
रब 
। | 
। | 
द 


जुपस्व स्वाहां ॥२॥ | 

गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ ! स्वस्थाने परमेश्वर ! । 
यत्र ब्रह्मादयो देवास्तत्र गच्छ हुताशन ! ॥२॥ 
यज्ञनारायण स्वस्थाने गच्छ । 

ॐ चतुर्भिशव चतुमिश्च द्वाभ्यां पञ्चभिरेव च । 
हयते च पनद्वाभ्यां तस्मे यज्ञात्मने नमः ॥३॥ 


मया यत्ङृतं यथा काल यथा5 देश यथाज्ञानं यथाशक्ति ग्रहयज्ञार्यं || ३०, 
मं तेन श्रीपापापहः महावष्णुः प्रीयताम्‌ । पुनः करो सम्पुटीकृत्य, । ४ 
मया यत्कृतं ग्रइयज्ञाख्यं कम तर्कालहीनं श्रद्धाहीनं भवतां ब्राह्मणानां ¦ ६ 


आरवा० 
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{| वचनात्‌ श्रीसूर्याद्यावाहितदेवताप्रसादात्‌ सवविध रिपर्णमस्त्विति भवनत | 
ग ।४ | वन्तु । ब्राह्मणश्च- अस्तु परिपर्णम्‌' इति वदेयुः । इत्याबाहितदेवान ना 
प्रा 


र 
जपच्छिद्रं तपश्छिद्र यच्छि शान्तिकमाण । 
सर्वं भवत मेऽच्छिद्रं ब्राह्मणानां ्रसादतः ॥ १॥ 

वाहनं न जानामि न जानामे विसंजनस्‌ । 
षु 
रु 

६ 


“५४ 
@ 
०९) 


पजां चेव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर ! ॥९॥ 
` यजमान पुनः हाथ जोड़कर मया यत्कृते से 'परिपूणमस्तु’ पर्यन्त वाक्य ब्राह्मणों से कहे | त्रा्मश गण भी 


इस प्रकार कहे द 
ड र पुनः यजमान ‘जपच्छिद्रं से “सो बन्धे तमच्युतम्‌ पत आह सलक वरन वा पक 


ब | || सन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सरेश्वर ! । 
| यत्पितं मया देव! परिपृणं तदस्तु मे ॥२॥ 
कर्मणा मनसा वाचा ग्रहशान्तिमया कृता । 
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तेन तुष्टिं समासाद्य प्रसीद परमेश्वर ! ॥४॥ 
प्रमादात्‌ कुर्वतां कर्मं प्रच्यवेताध्वरेषु यत्‌ । 
स्मरणादेव तद्‌-विष्णोः सम्पूरणं स्यादिति श्रृतिः॥५॥ 
यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो-यज्ञ-क्रियादिषु। 


कि... 


सम्पूर्णतां थाति स्यो वन्दे सभच्यसम्‌ 
00 तिल्काश/वाद्‌ 
श्रविच॑स्वमायुष्यमारोग्यमाविधात्‌ पवमानं महीयते। 


S9 


नम १।६॥। | 
र 


वान्यं धनं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः॥१॥ | 
मन्त्रार्था: सफलाः सन्तु पूर्णाः सन्तु मनोरथाः। |¦ 
ात्रृणां बुद्धिनाशो$स्तु मित्राणामुदयस्तव ॥२॥ | 


तिलकाशीर्वाद--व्राझ्णगण यजमान के मल्त में तिलक लगाकर हाथ में फल और अक्त लेकर ्रीवच स्व? 


RK = 


आयुष्कामो यशस्कामो पुत्र-पोत्रस्तथैव च । 
आरोग्यं धनकामश्च सर्वं कामा भवन्त्‌ मे ॥३॥ 
स्वस्त्यस्तु ते कुशलमस्तु चिरायुरस्तु 
गो-वाजि-हस्ति-घन-धान्य-स सुदिधरस्तु । 
ऐश्वर्यमस्तु बलमस्तु रिपत्तयोऽस्त्‌ | 
सदेव भवतां हरिभिक्तिरस्त ॥४॥ 


।ई ` ढेस्मिक्तिरस्तु' पर्यन्त चार रलोकों को पढ़कर यजमान को आशीर्वाद प्रदान करें। यजमान भी यज्ञ के अन्त सें 


। || तिः 
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री यजमान : अज्ञाम्ते ज्ाह्मणान्‌ भोजयिता स्वयं इष्ट-मित्रादिसदितः i 
| हविष्यान्नं मुञ्जीत । आ 
३७६ इति देवरिया-मए्डलान्तगंत-'मभग्रेलो राज्य! ( सम्प्रति वाराणसी ) वास्तव्येन पण्डित-श्री कान्तमिश्रशर्मणां | 
पत्रेण पणिडत-्रीसन्तशरणमिश्रशमणां पुत्रेण आचायं-पणिडतशिवदत्तःमिभ्रशार्त्रिशा विरचिता 
'शिवद्ची'हिन्दीटीका-सहिता च ग्रदशान्ति-पद्धतिः समाप्ता । 
| हझिणाँ को भोजन कराकर भोजम करीकर इष्ट-मित्रादि कै साथ हविष्याभ्न का भोजन करे | 
७ इस प्रकार आचार्य पण्डित शिवदत्तमिश्र शास्त्रो-कृत 'शिवदत्तो” हिन्दी टीका सहित ग्रहशान्ति-पद्धति समाप्त । १ 
| | २७६ 


| 
र 
।। 
र 
र 


. देवरिया-जनपदके ख्याते 


ग्रन्थकारसंस्तवः 
ग्रामे मझौलिका5भिख्यें । उद्भटशुरा 
विद्या-सदा चारगुण-प्रसिद्धा लोकद्वयो 
पितामहोऽभूर्म लोकवित्तः, 
श्रीसन्तशरणनामा शुभकर्मपरायणः सततम्‌ ॥ ४ ॥ 
श्रीसत्यना र' यणनामघेय आसीत्कनीयाञ्शुभभागघेय: । द्वावप्यभूतां पितृभक्तिभाजो, लोकोपकारे परमप्र वीणौ ॥ ५ ॥ 
श्रोसम्तशरणविदूषो द्वौ पुतो भक्तिसम्पन्नौ । श्रीलजगस्ताथ इति ज्यायानासीद्गुणाऽप्रणीर्धीमान्‌ ॥ ६ ॥ 
तदनुजनुगु रुमक्तः शिवदत्तोऽहं समाख्यया प्रथितः । पित्रोः प्रिचरणपरः शास्त्राऽ्बुधिमज्जने रसिकः॥ ७॥ 
वागोशवरी नाम ममाऽऽच्ययत्तो, सादित्रिकाया प्रसबि(त्रकाऽऽसीत्‌ । सा द्रौपदी नाम मदन्यपत्नी, पुष्पा प्रसूढ़ अपि मुक्तिमा जौ ॥ ८ ॥ 
पौरस्त्य पाञ्चास्व-विशिष्टठिद्या कलाप्रवीणस्य वि वक्णम्य । सत्यव्रतस्याईस्ति कलत्ररत्नं सावित्रिका नाम सदीयकन्या ॥ & ॥ 
कनीयसी मे दुहितार्जस्त पुष्पा, श्रीमद-रमेशाख्यबुघस्य पत्नी । उभे मदीये तनये, स्व्धर्म, सम्पादय सोभाग्य-समस्विते स्तः ।।१०।। 
आचार्याऽहं शब्दशास्त्रे तथेव, साहित्याऽब्बिग्र॑ष्यनिभणशीलः । तन्त्रे स्तोत्र, व्याकृतो धर्मं शास्त्रे, सन्ति ग्रस्था निमिता! मामकी ना: ॥ ११॥ 
अद्याऽवधि ग्रश्यशताऽचिकं मे प्रकाशितं भूरिपरिश्रमेण । अशान्तयत्नेन कृति करोमि शास्त्रोक्तकृत्यं विदघामि नित्यम्‌ ॥१२।॥ 
स्वित्त-शष्टा-5ऽस्तिक-तोषणाय निरण्तरं शास्त्रचयं समीक्ष्य । मण प्रणीता विविचाः प्रबन्धाः संप्राथंम तत्र सता सुदृष्टिम्‌ ॥१३॥ 


मल्ला यत्राऽसन्‌ {विश्वविख्याता॥॥ १॥। 
साधनकर्मसिद्धाः । यत्राऽभर्वेह्लोक-ललामभूता, विप्रा जगद्वन्दित-पादप्माः॥ ३॥ 


ज्यायानासीन्नितान्त-विख्यातः । शास्त्राऽनुशीलनपरः 


क 


श्रीकान्तनामा-5गममसं -तिज्ञः । तदात्मजो द्वौ परमाऽ्थेनिष्ठौ, जातौ प्रतीक्षयाऽर्चबरक्तवित्तो ॥ ३॥। 
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कोर्तिलक्ष्मीर्धतिर्मेघा स्वाहा प्रज्ञा सरस्वती। . र 


माङ्गल्येषु प्रपूज्यन्ते सप्तैता घृतमातरः।। 
इति वसोर्घारा। 


गौरी पद्मा शची मेधा सावित्री विजया जया। 
देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातरः ।।२।। ६ 
धृतिः पुष्टिस्तथा तुष्टिः आत्मनः कुलदेवताः। ॥ 
गणेशेनाधिका होता वृद्धौ पूज्यास्तु षोडश ।। २।। हा 
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९ श अथ सर्वतोभद्रचक्रम्‌ 
क ` प्रागुदीच्यां गता रेखाः "0-1. | | 

कै ® खण्डेदुस्त्रिपदैः कोणे शृङ्खला पञ्चभिः पदैः ।।१।।|| 

€ एकादशपदा वल्ली भद्रं तु नवभिः पदैः । 

४ (क ७: 2-“ वापी परिधिर्विशतिः पदैः।।२।। | 
श्रेतेन्दु 


षोडशभिः कोष्ठे: पदामष्टदलं स्मृतम्‌ । 
$ a : श्रृङ्खला कृष्णावली नीलेन पूरयेत्‌।।४।।|| 
€ भद्रारुणा सिता वापी परिधिः पीतवर्णकः । | 
रे क बाह्यान्तर्दला श्वेत कर्णिका पीतवर्णिका।।३।।| 
ह परिध्यावेष्टितं पद्यं बाह्यो सत्वं रजस्तमः । 
^ तन्मध्ये स्थापयेद्देवान्‌ ब्रह्माद्यांश्च a सुरेश्वरान्‌।।५।।| 


4 क 


$ भद्रेण पूजनाशक्तौ कुर्य्यमष्टदलं शुभम्‌। 


a गोधूमान्नेन तत्कार्य तण्डुलेनाऽथवा शुभम्‌।।६।।| फन 


(य अथ चतुरलिड्डतोभद्रचक्रम्‌ 
क्‌ ` रेखा व्वष्टादश प्रोक्ताश्चतुलिङ्गसमुद्धवे। 


$७ कोणेन्दुस्त्रिपदः श्ेतस्रिपदैः कृष्णशृङ्खला ।। १।1|| 


> क वल्ली संप्तपदा नीला भद्र रक्त चतुष्पदम्‌ । 
८ क भद्रपाश्चे महारुद्र कृष्णमष्टादशैः पदैः ।। २।। 
शिवस्य पार्श्वतो वापीं कुर्यात्‌ पञ्चपदां सिताम्‌। 


229 पदमेकं तथा पीतं भद्रवाप्योस्तु मध्यतः ।। ३।। 


2 शिरसि श्रृद्लायाश्व कुर्यात्‌ पीतं पदत्रयम्‌ । 
` लिङ्गानां स्कन्धतः कोष्ठा विंशती रक्तवर्णका।। ४।।| 
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अथ नवग्रहचक्रम्‌ ६, 


शुक्राकौ प्राङमुखौ ज्ञेयो, 
गुरुसौम्यावुदङमुखौ। प्रत्यङ्मुख 
शनिः सोमः, शेषाः दक्षिणतो मुखाः।। १ । । 
आदित्याऽभिमुखाः सर्वे, साऽधि- 
प्रत्यधिदेवताः। स्थापनीया २० 
मुनिश्रेष्ठाः, नाऽन्तरेण पराङमुखाः। । २।। 
-इति स्कन्दपुराणोक्तम्‌ । 


> ९" हँ 
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भगवान्‌ श्रीजगढीश्वरकी भारती 


ॐ जय जगदीश हरे, प्रथु जय जगदीश हरे । मक्त-जनों के संकट क्षण में दूर करे ॥ ॐ जय० ॥ १॥ 


ज्ञो घ्यावं फल पावः दुख बिनस मनका । प्र्ु० । सुख-सम्पति घर आव) कष्ट मिट तनका ॥ ॐ जय० ॥ २ ॥ 


मात-पिता तुम मेरे, शरण गहुँ किसकी । प्रशु० । तुम बिन और न दूजा, आस करू जिसको ॥ ३० जय० ॥ २ ॥ 
तुम पूरण परमात्मा, तुम अन्तरयामी । प्रभु" । पारब्रह् परमेश्वर, तुम सबके स्वामी ॥ ॐ जय० ॥ ४ ॥ 


तुम करुणा के सागर' तुम पालनकर्ता । प्रशु० । में मूरख खल कामी, कृपा करो भर्ता ॥ ॐ जय० ॥ ५ ॥ 
तुम हो एक अगोचर, सबके ग्राणपतो । प्रथु८ | किस विधि मिलू दयामय ! में तुमको कुमती ॥ ३० जय० ॥ ६ ॥ 


दीनबन्धु दुखहर्ता, तुम रक्षक मेरे । प्रशु० । करुणा हस्त उठाओ, शरण पड़ा तेरे !। ३० जय० ॥ ७ ॥ 


विषय-विकार मिटाओ, पाप हरो देवा । ग्रश्चु० । थद्धा-मक्ति बढ़ाओ, सन्तन को सेवा ॥ ०० जय०॥ ८ ॥ ` 
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